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वक्तज्य 


यद्यपि हिन्दी का प्रायः समस्त मध्यकालीन सांदिस्य ऋजभाषा मेंहै 
किन्तु यह श्राश्चर्यं॑तथा लज्जा कीबात है किं इस प्रमुख साहित्यिकं 
नोली का कोई भी व्याकरण हिन्दीमें श्रव तक नदीं लिखा गयां 
दै । लल्लूलाल ने बजभाषा व्याकरण की रूपरेखा-स्वरूप एक 
छोर सी पुस्तक शरंगरेजी मेँ लिखी थी जो १८११ ईसवी मेँ रो | 
विलियम कालेज कलकत्ता से प्रकाशित हई थी। यह पुस्तिका भी 
श्रव दुष्प्राप्य है । केलाग के खेड़ीबोली हिन्दी व्याकरण मे वलना 
के लिये वब्रजभाषा श्रादि हिन्दी की श्रन्य प्रमुख बोलिर्यो के रूप भी 
जहाँ तहां दिखला दिये गये है किन्त यह बोलियो की सामग्री श्रव्यन्त 
संक्िसि हे । ्रियस॑न की लिग्विस्टिकं स्व शत्रव इंडिया जिल्द & 
भाग में ब्रजभाषा के वणन तथा उदादर्णौँ के साथ साथ एक 
दो पृष्ठो मे श्राघुनिक बअजभाषा के व्याकरण का ढांचा भी दियां 
गया हे । किन्तु सवं की यह समस्त सामग्री बजभाषा के आधुनिक रूप 
से संबंध रखती है, प्राचीन सादित्यिक ब्रजभाषा पर प्सवः की सामभ्र 
से कु भी प्रकाश नदीं पड़ता । सुनते है कि रत्नाकर जी ने जजभाषा 
का एकं संक्षिप्त व्याकरण प्रकाशित किया था किन्तु यहं 





र व्रजभाषां व्याकरण 


गंय भी श्व उपलन्ध नदीं है | कलक्त्ते से मिजां खाँ 
ऊत एक प्राचीन व्रजभाषा व्याकरण ंपरिजीमें प्रकाशित हृश्रा है 
किन्तु इसका यह नाम भ्रमात्मक है क्योकि प्राचीन व्रजभाषा का 
टीक ज्ञान कराने मे यह मन्थ बिलकुल मी सहायक नहीं होता । बजभाषा 


के व्याकरण के च्रध्ययन कीसी परिस्थिति मेँ यह प्रयास बहुत पूणंन 
होते हये भी अनावश्यक तो नहीं समा जा सकता दै । 


प्रस्तुत पुस्तक मे साहित्यिक ब्जभाषा का व्याकरण प्रमुख रचनाश्रों 
के ्राधारपरदी देनेका यल्ल किया गया है । ब्जमाषा का प्रकाशित 
साहित्य कु कम नहीं है शरोर यदि अप्रकाशित मंथोँको भी सम्मिलित 
कर लिया जावे तब तो बजभाषा मे लिखे गये गरंथोँकी संख्या हजारों 
तक प्हुच जावेगी । इस समस्त सामग्री की पूरी छानवीन करके सूपो को 
इका करना एक व्यक्ति के लिये एक जीवन में भी संभव नदीं प्रतीत 
होता, श्रत इस पुस्तक म व्यावहारिक ठंग से चला गया है । ब्रजमाषा का 
छमधिकांश साहित्य १६ वीं १७ वीं तथा १८ वीं शतान्दी में लिखा गया 
है । इन तीनों शताब्दियों के लगभग दधः छः प्रमुख कवियोँ के मुख्य 
अथो को लेकर सामग्री इक्ट्ीकी गंईदहै श्रौर इन्दीं कवियोँके भ्रंथोसे 
उदाहरण दिये गये द । इन कवियों तथा इनकी रचनाग्रों का विस्तृत 
उल्लेख पुस्तकों के नामों के संित स्पोंके साथ कर दिया गयाहै। 
त्राधुनिक काल के प्रमुख ब्जभाषा कवि तथा त्राचायं श्री जगन्नाथदास 
रत्नाकर जी के ग्रनुसार बजमाषा का एक श्रादशं व्याकरण बिहारी तथा 
घनानंद की स्चनार््रो के श्राधार पर बनाया जा सकता हे | प्रस्तुत व्याक- 
रण में इन दो कवियों की स्वनाग्रों के श्रतिरिक्त सूरदास, दितहरिवंश, 


वक्तव्य रे 


नंददास, नरोत्तमदास, ठलसीदास, नाभादास, गोकुलनाथ, केशवदास, 
रसखान, सेनापति, मतिराम, भूषण, गोरेलालः, देवदत्त, भिखारीदास, 
पद्याकर तथा लल्लूलाल की स्चनार् भी सम्मिलित की गद ह | विस्तरत 
उदादरण इस बात के प्रमाण स्वरूप दै कि यथाशक्ति इस प्रचुर सामग्री 
का पूणं उपयोग करने का उद्योग किया गया है । २० वीं शताब्दी विक्रमी 
के कवियों की रचना्रों को प्राचीन सादिव्यिक ब्रजभाषा के व्याकरण के 
लिये त्रधारभूत मानना उचित न सम कर लल्लूलाल के बाद के 


कवियों की रचनाश्रँ का उपयोग इस पुस्तक मे जानवूम कर नहीं किया 
गया है । 


इस कार्य को पूणं करने मे सबसे बड़ी कठिनाई प्राचीन भ्ंथों के ठीक 
संपादित संस्करण न होने के कारण पड़ी । रत्नाकर द्वारा संपादित सतस 
तथा उमाशंकर शुक्क द्वारा संपादित नंददास को छोडकर ब्रजभाषा के कोई भी 
्रन्य अन्य वैज्ञानिक ठंग से संपादित होकर प्रकाशित नदीं हुए ई । समस्त 
उपलब्ध दस्तलिखित प्रतिय के श्राधार पर उनके प्रव्येक संदिग्ध शब्द 
का तुलनात्मक तथा एेतिहासिक दंगसे श्रध्ययन करके वह पाठ स्थिर 
करना जो भ्ंथके लेखक ने वास्तव म लिखा होगा वेज्ञानिक संपादन 
कदलाता रै । ्रपने साहित्य के प्राचीन भ्रंथांके वतमान संस्करण इस 
दग से संपादितः किये जाने के स्थान पर प्रायः मनमाने ठंग से “संशोधितः 
कर दिये गये दै | इस कारण बजभाषा की छपी हुई पुस्तकों की लिपि- 
शेली श्रत्यन्त श्रस्थिर तथा संदिग्ध है। उचारण की विभिन्नता के ्रति- 
रिक्त लिपि-शेली के संघंधमे ध्याननदेनेके कारण ब्रजभाषा के शब्दों 
मे बहत अधिक अ्रनेक-रूपता मिलती है । भाषा-विज्ञान के सिद्धान्तो तथा 
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्राघुनिक जजभाषा में प्रचलित शब्दों के रूपों की सहायता ज्ेकर शब्दो 
के रूप स्थिर करने के संबंध में इस व्याकरण मँ विशेष ध्यान दिया गया ३ 
यद्यपि छपी हई वतमान पुस्तकों मे प्रयुक्त भिन्न-भिन्न रूप भी ज्यो के त्यो 
दे दिये गये ह । आशा है भविष्य में ब्जभाषा अंथोंके संपादन में इस 
युस्तक से भावी संपादकों को विशेष सदायता मिल सकेगी । 

्रजभाषा व्याकरण लिखने का संकल्प मने संवत्‌ १६७६ में किया | 
था । धीरे धीरे सामग्री ज॒टाते हुए यह संकल्प संवत्‌ १६६३ म पूरा दो 
सका जब इसका प्रथम संस्करण प्रकाशित दुश्रा । इस दवितीय संस्करण में 
मूल पुस्तक मँ विशेष परिवत्तन नदीं किए गण है । आशा है बजभाषा के 
प्रेमी, वियार्थौ, तथा विद्धान इस पुस्तक को उपयोगी पावेंगे | 


प्रयाग धौरेन्द्र वर्मा 


पुस्तकों के नामो के सक्ति रूप 


कवित्त कवित्तरन्नाकर- सेनापति, सादित्य समालोचक, पेल १६२५ 
०, श्रंक द्वितीय तरंग की छन्द-संख्या के योतक है । 
कविता० कवितावली-ठलसीदास, ठलसीग्रन्थावली भाग २ नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी, १६८० वि; श्रंक कांड तथा छुन्द- 
संख्या के द्योतक है । 

काञ्य० कान्य निणंय-भिखारीदास, भारतजीवन प्रेस काशी १८६६ 
६०; श्रंक पृष्ठ तथा छन्द-संख्या के द्योतक रै | 

गीता० गीताबली-ठलसीदास, दलसी म्रन्थावली भाग २ १६८० 
वि०, शंक कांड तथा पद-संख्या के द्योतक है । 

गु° हि० व्या० हिन्दी व्याकरण कामता प्रसाद गुर । 

छत्र दछत्रभ्रकाश-गोरेलाल;, नागरी प्रचारिणी समा, १६१६ ३०; 
श्रंक पृष्ठ तथा प॑क्ति-संख्या के दयोतक दै | 

जगत्‌ जगत्‌ विनोद्‌-पद्माकर, भारतजीवन प्रेस काशी, १६०१ ई०; 
श्रंक पृष्ठ तथा छुन्द-संख्या के योतक रह । 

ना० प्र ° प० नागरी प्रचारिणी पत्रिका । 

अ्क० भकरूमाल-नाभादास, नवलकिंशोर प्रेस लखनऊ, १६१३ ई०; 
प्क छन्द-संख्या क द्योतक है । 
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भाव० भाव विलास-देवदत्त, भारतजीवन प्रेस काशी, १८६२ ई०; ¦ 
श्रक विलास तथा न्द-संख्या के द्योतक ई | 

रस० रसराज--मतिंराम, मतिराम ग्रथावली, गंगा-पुस्तक-माला 
कायालय लखनऊ, १६८२ वि०; श्रंक छन्द-संख्या के 
योतक हँ । 

रसखा० रसखान पदावली-दिन्दी प्रेस प्रयाग; श्रंक छन्द-संख्या के 
योतक | 


राज० राजनी त-लल्लूलाल; नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, १८७५ 
६०; रंक, प्रष्ठ तथा पंक्ति-षंख्या के योतक है । 

एम रामचन्द्रिका-केशवदास, केशवकोमुदी; रामनारायण लाल 
प्रयाग, १६८६ वि०, श्रंक प्रकाश तथा न्द-संख्या के दयोतकं 
ह | एक अंक प्रथम प्रकाश की छन्द-संख्या का दयोतक है । 





रास० रासपंचाध्यायी-नंददास, भारतमित्र प्रे कलकत्ता, १६०४ 
६०; श्रंक अध्याय तथा छृन्द-संख्या के द्योतक है | 

लि० स० इं लिंग्वििक सर्वे श्राव इंडिया- भ्रियर्सन । 

वान्तो चौरासी वैष्णवन की वात्त--गोकुलनाथ, चऋष्ट्धाप, राम- 


। 
नारायण लाल प्रयाग, १६२९ &०; श्रंक, पृष्ठ तथा पंक्ति- 
संख्या के द्योतक है । | 

| 


शिव शिवराजभूषणए- भूषण, भूषण भ्र थावली, रामनारायण लाल 
प्रयाग, १६३० ३०; श्रंक छन्द-संख्या के योतक है । 


पुस्तकों के नाम ७ 


सत०. 


खु @ 


खदा० 


सर० 


दि 


सतस बिदारीलाल, बिदारी रत्लाकरः गंगापुस्तक-माला 
कार्यालय लखनऊ, १९८३ वि०; चरक दोदो की संख्या के 
दयोतक रै | 

सुजान सागर-घनानंद, लाला सीताराम द्वारा संपादित 
से्ेकशन्स पराम हिन्दी लिटरेचर जिल्द & भाग २ विश्व- 
विद्यालय कलकत्ता, १६२६. ६०; श्रंक छन्द-संख्या के चयोतक दै । 
सुदामा चरित्र--नरोत्तमदास, सादित्यसेवक कार्यालय काशी 
१६८४ वि ०; श्रंक छुन्द-संख्या के योतक ई । 
सूरसागर--स्रदास, नवलकरिशोर प्रें लखनऊ; मा य° 
वि० क्रम से माखनचोरी ( प* २७७ इ ); यमुना स्नान 
( प्र ४३२ इ० ), तथा विनय पत्रिका ( ए ६०२ इ० ) के 
ग्रौर स्रंक च्रंशों की पद-संख्या के योतक दै । 

हित चौरासी अौर सिद्धान्त--दित हरिवंशः ब्रजमाधुरीसार 
श्रंक पद-संख्या के द्योतक दै । 
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भूमिका 
बरजभाषा 


रज” का संस्कत तत्सम रूप श्रजः है । यह शब्द संस्कृत धातु त्र्‌ ` 
(जाना से बना है । श्रजः का प्रथम प्रयोग ऋम्वेद 

नाम संता? मे मिलता है किन्तु वर्ह यह शब्द ढोर 

के चरागाह या बाडे श्रथवा पशु समूह के प्रथो मे 

प्रयुक्त हुश्रा है । संहिताग्रो तथा इतिहास ग्रंथ रामायण-महाभारत तक 
भे यह शन्द देशवाचक नदीं हो पाया था । | 


हरिवंशादि पौराणिक सादित्यरे मे भी इस शब्द का प्रयोग 
मथुरा के निकरस्य नंद के ब्रज श्रर्थात्‌ गोष्ठ विशेष के श्रय मेदी 
0 1 


१-जेसे, ऋग्वेद मं० २, सु ३८, मं० ८; मं० ५) सू० ३५) मं० ४; मं० १०) 
सऽ ४, मं० २, इत्यादि । 
२- जैसे, तद्‌ ब्रजस्थानमधिकम्‌ शशमे काननावृतम्‌ । 
--दरिवंश, विष्पुपव, ० ६, श्लो १० । | 
कस्मान्मुकुन्दो भगवान्‌ पितुगेहादूलजं गतः । । 
भागवत, स्क० १०, ° १, श्लो° ६६ ॥ 


२० जजमाषा व्याकरण 


श्रा है । हिन्दी सादित्य, मेँ श्राकर श्रजः शब्द पहले पटल मथुरा के 
चायो श्रोर के प्रदेश के श्रथ मे मिलता है किन्तु इस प्रदेश की भाषा के 
श्रथ में यद शब्द हिन्दी साहित्य मँ भी बहुत वाद को प्रयुक्त हृच्रा दै। 
कदाचित्‌ भिखारीदास कत ॒काव्यनिणय ( सं० १८०३ ) मे श्रजभाषाः 
शब्द पटले पहल श्राया हे, जसे माषा ब्रजमाषा रुचिर ८ काव्य० ० १ 
खं० १४); या जजमाषा हेतु ्रजनास हीन श्रनुमानो ( काव्य० श्र° १ 
छ० १६ ) । प्राचीन हिन्दी कवियों ने केवल भाषा शब्द्‌ समकालीन 
सादित्यिक देशभाषा व्रजमाषा या श्रवधी श्रादि के लिये मरयुक्त किया दै, 
जेसे कामाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये सच ( दोहावली, दो° ५७२ ), 
तादी ते यह कथा यथामति माषा कनी ८ नन्ददास कृत रासपचाध्यायी श्र ° 
९ प० ४० ) । इसी भाषा नाम के कारण उदू लेखक नरजमाषा को 
(भाखाः कह के पुकारते ये । काव्य की माषा होने के कारण राजस्थान 
मे जजभाषा "गलः कलाई । 


१ जसे, सो एक समय शीश्राचायंजी महाप्रभू अडेल ते नज को पावधारे । 
--चौरासोवात्ता, सूरदास की वात्ता, प्रसंग १॥ 


र-“भाषाः ( संस्छृत धातु “ भाष्‌ › बोलना ) शब्द ॒का श्स श्रथं मेँ प्रयोग श्रपने 
देश में बहुत प्राचीन काल से होता रदा है । कदाचित्‌ यास्क कृत निरुक्त ( १, ४, ५ ) 
मे पदली बार यह शब्द शस श्रथं में प्रयुक्त दृश्रा है । बहत समय तक वैदिक संस्कृत 
तेमेद करने के लिये लोकिक संस्कृत “ माषा? कहलाती थी । वाद को लौकिक 
संस्कृत पते मेद करने के लिये प्राकृत तथा श्रपञ्चंश श्रौर फिर प्राकृत तथा श्रपभंश से 
भेद दिखलाने के लिये ्ाधुनिक श्रार्यमाषाये “भाषाः नाम से पुकारी गई । “माषाः 
न्द वास्तव मँ समकालीन बोली जाने वाली माषा के श्रथं म बराबर प्रयुक्त इरा रै। 


ना 
--- > - =-= 
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जजमाषा का साहित्य म प्रयोग वास्तव मँ वल्लभसंग्रदाय के प्रभाव 

के कारण प्रारंभ दत्र । इलादावाद के निकट मुख्य 

सादित्य मे प्रयोग केन्द्र त्ररेल ( श्रदेल ) के त्रतिरिक्त जिस समय 
भरी महाप्रसु वल्लभाचायं को ज जाकर गोकुल तथा 

गोवद्ध'न को त्रपना द्वितीय केन्द्र बनाने की प्रेरणा हई१ उसी तिथि से 
्रज की प्रादेशिक बोली के भाग्य पलटे। संवत्‌ १५५६ वैशाख खुदी र 
श्रादित्यवार को गोवद्धन मे भीनाथजी के विशाल मंदिर की नीव रक्खी 
गई थी 1 यदी तिथि सादित्यिक नजभाषा के शिलान्यास की तिथिमी 
मानी जा सकती है । बीस वषं बाद यह मंदिर पूरादो सका श्रौर संवत्‌ 
१५७६ वैशाख वदी ३ ग्रत्षय तृतीया को शभ्रीवल्लभाचा्य॑ने इस मंदिरे 
श्रीनाथजी की स्थापना की थी । किन्तु तअरभीमी श्रनाथजी के मंदिर मं 
कीत्तन का प्रवंघ ठीक नदीं हो पाया था । लगभग इसी समय सूरदासजी 
से श्रीवल्लभाचार्य जी की भेंट हद | श्रपने संप्रदाय मे दीक्तिति करके 
भ्रीवल्लभाचार्यजी ने सूरदासजी को श्रीगोवद्ध ननाथ जी के मंदिरमें 
कीतेन का काम सपार । यह्‌ घटना संवत्‌ १५८६ से पहले की दोनी चादिये 
क्योक्रि इस वर्ष श्रीवल्लभाचायं का देहान्तं हो गया थां । सूरदासजी ने 
श्राजीवन श्रीगोवद्धननाथजी के चरणोमे व्रैठकर जभाषा काव्य के 


 १- श्रीगोवद्धनाथजी के प्रागट्य की वातां के श्रनुसार संवत्‌ १५४६ ( १४६२ ई० ) 
फाल्युण सुदी ११, वृदस्पतिवार को शीवल्लभाचायैजी को ज श्राने की प्रेरणा हुई श्रोर 
संवत्‌ १५५२ ( १४९५ ई० ) आावण खुदी ३ बुधवार को श्रौनाथजी की स्थापनां गोवद्धेन 
के ऊपर एक छोटे मंदिर में हुई 1 | | 
र--चोरासी वात्ता स्रदासजी की वात्ता, प्रसंग २। 


शर अजभाषा व्याकरण 
सूपर्मे जो भागीरथी बहाई उसका वेग ॒श्राज तक भी विशेष च्तीण नीं 


हो पाया है । सोलदवीं शतान्दी के पदतले भी कृष्ण काव्य लिखा गया ` 


या लेकिन वहसबका स्वया तो संस्कृत मे है, जैसे जयदेव कत गीत- 
गोविन्द, या अन्य प्रादेशिक भाषाग्रां मे, जैसे मेयिल कौकिल विद्यापति 
ऊत पदावली । ब्रजमाषा में लिखी गई सोलदवीं शतान्दी से पदले की 
म्रामाणिक रचनार्ण उपलब्ध नहीं है | | 
सत्रदर्वीं शतान्दी के प्रारम्भ में दी बजभाषा समस्त दिन्दी-भाषी प्रदेश 
कौ साहित्यिक भाषा मान ली गई । इसी समय दिन्दी की पूर्वी बोली 
छ्रवघी काभी जायसी श्रौर ठवलसी द्वारा साहित्य मे प्रयोग किया गया 
किन्तु यद्यपि च्रवधी म लिखा गया रामचरितमानस दिन्दी-भाषियों का 
भ्राण है तिख पर भी सवं सम्मत सादित्यिक भाषा का स्थान श्रव 
को नदीं भिल सका । दिन्दी-भाषी प्रदेश दही स्या इसके बाहर बंगाल, 
बहार, राजस्थान, गुजरात श्रादि मे भी ष्ण भक्तो के वीच ब्रजभाषा 
का विशेष ्रादर हुश्रा ग्रौर इसकी छाप इन प्रदेशो की तत्कालीन साहित्यिक 
भाषा पर श्रमिट है । रहीम, रसखान त्रादि मुसलमान कवि भी इसके 
जाद्‌ से नहीं बच सके | त्रधुनिक कालम नवीन प्रभावों के कारण 
शादित्य के तेत्र मे खड्ीवोली इन्दी ने ब्रजभाषा का स्थान ले लिया है 
किन्तु श्रमूल्य प्राचीन साहित्य भंडार के कारण ब्रजभाषा का स्थान हिन्दी 
की साहित्यिक बोलियोँ म सदा ऊँचा रहेगा । 
धार्मिक दष्ट से ब्रजमंडल साधारणतया मथुरा जिले तक दी सीमित है 
आधुनिक जज- किन्ठ॒ बज कौ बोली मथुरा के चारों श्रोर दूर-दूर तक 
भाषा प्रदेश बोली जाती है । श्राज-कल बजमाषा विष्ुद्ध रूप में 


ऋ 
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मथुरा, अ्लीगद्‌ शओ्रौर आगरा जिलों तथा भरतपुर घौलपुर के देशी राज्यो 
म बोली जाती दै । बजभाषा का पड़ोख की बोलियोँ से कुद मिभ्ित सूप 
जयपुर राज्य के पूर्व भाग तथा बुलन्दशदर, मैनपुरी, एटा, बदा श्रौर 
बरेली जिलों तक बोला जाता है । भ्रियसंन महोदय ने अपनी भाषासवं में 
पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फरुखाबाद, हरदोई, इटावा तथा कानपुर की बोली 
को कनौजी नाम दिया है किन्तु वास्तव में यौ की बोली मैनपुरी, एटा, 
बरेली शरीर बदार्यू की बोली से विशेष भिन्न नदीं हे। श्रधिकसे श्रधिक 
हम इन सब निलो की बोली को पूर्वी बज कह सकते है । सच तो यह है किं 
बुदेलखंड की वदेली बोली भी ब्रजभाषा का दी एक रूपान्तर है । वुदेली 
दक्िणी ब्रज कला सकती है । त्रध्ुनिक ब्रजभाषा प्रदेश के उत्तरम 
सरहिन्दी खड़ीबोली, पूवं में ्रवधी, दक्तिणमें बुदेली या मराटी तथा 
पश्चिम मेँ पूर्वी राजस्थान की मेवाती तथा जयपुरी बोलियो का प्रदेश 
हे । मात्रभाषा के समान ब्रजभाषा बोलनेवालों की संख्या आज भी लगभग 
१ करोड़ २३ लाख है श्रौर इसका क्ते्फल २८ हजार वगंमील में फैला 
हत्रा है ।९ 

्रजभाषा के दुर तक फैलने के कारण धार्मिक श्रौर राजनीतिक 
दोनों दी दो सकते रै । कृष्ण भगवान की जन्मभूमि होने के कारण चारों 


१ उलनात्मक ष्टि से यों सममा जा सकता है किं जजभाषा बोलने वाले यूरोप 
के श्रार्टिया, वलगेरिया, पुतगाल या स्वेडिन देशों की जनसंख्या से लगभग दुय॒ने ई 
तथा डेनमाक, नावं या स्विटजरलैड की जनसंख्या से लगभग चौयुने ई । नजमाषा 
प्रदेश यूरोप के आस्टिया, हंगरी, पुतंगाल, स्काटलेड या आयलड देशों से क्षेत्रफल में 
्रधिकं हे। 


२४ व्रजभाषा व्याकरण 


शरोर की जनता का कई सदियों से ब्रज से घनिष्ठ संबंध रहता राया है। 
इसके अतिरिक्त मुगल साम्राज्य की राजधानी श्रागरा बरन प्रदेशमेंदही 
रदी । इसका प्रमाव भी विना पड़े नहीं रह सकता था | 


उत्पत्ति की दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी क अनन्य बोलि्यो-खडी बोली, 

वांगरू, कनौजी श्मथवा वुदेली -के साथ ब्र ज-भाषा 

उत्पत्ति का संबंध भी शौरसेनी श्रपभ्रंश तथा प्राकृत से जोड़ा 

जाता है | शूरसेन ब्रज प्रदेश का ही ्राचीन नाम 

था । जभाषा के समान एक समय शौरसेनी प्राकृत भी लगभग समस्त 

उत्तर भारत की सादित्यिक भाषा रही है । विद्वानों के अ्रनुसार तो कदाचित्‌ 

पाली तथा संस्कृत भी बज या शूरसेन प्रदे की बोली के श्रौर भी त्रधिक 

प्राचीन स्पके ग्राधार पर बनी हृद साहित्यिक भाषार्णै थीं। यदि यह 

श्रनुमान सत्यहै तो बजमाषा का स्थान भारतीय भाषश्मौं मे सर्वोपरि 
मानना पड़ेगा । 


 वरनभाषा के लक्षण तथा निकटवतीं भाषाओं से तुरना 


हिन्दी भाषा के अ्न्तगंत बिहारी तथा राजस्थानी बोलियो के लातत: 
त्राठ बोलियां मुख्य रह । तीन पूर्वी बोलियां के दो 


जजभाषा के समू हे, श्रवधी-बेली च्रौर छत्तीसगद्ी तथा पाच 
लत्तण पश्चिमी बोलिर्यो कै भी दो समूह दै खड़ीबोली- 


बागरू श्रौर व्रजमाषा-कनौजी-वंदेली । हिन्दी की 
परिचिमी बोलियों मँ खड़ीबोली-वाँगरू समूह पंजावी से मिलता जुलता दै 


लच्चण तथा दुलना १५. 


तथा ब्रजभाषा-कनौ जी-वदेली समूद का भाषासंवरंधी वातावरण पूरव 
राजस्थानी तथा गढवाली-कुमारयूनी के अधिक निकट है । 

. किसी भी भाषा की मुख्य विशेषतां व्याकरण के रूपों से स्पष्ट 
होती है | इस दष्ट से व्रजभाषा के प्रधान लक्षण नीचे दिये जाते ह । संज्ञा 
तथा विशेषणो मेश्रो याश्रो अ्रन्तवाले रूप विशेष उन्लेखनीय है, जैसे 
बडो, घोड़ो, पीरो \ संज्ञा का विक्रतरूप बहुवचन न प्रत्यय के रूपान्तर 
लगाकर बनता है, जैसे छविसिन, घोडन \ 

परसग मे कर्म-संप्रदान में को, करण-श्रपादानमें सेते इत्यादि तथा 
सम्बन्ध मे कौ को विशेषरूप रै | 

सर्व॑नामों मे उत्तमपु्ष मूलरूप एकवचन हौ, विकृत रूप मो, संप्रदान 
कारक के वैकल्पिक रूप मोटि श्रादि तथा संबन्ध के श्रोकारान्त मेरो हमारो 
रूप व्रजमाषा की विशेषताग्रो मेसेरहै। 


क्रिया केरूपों मेद लगाकर भविष्य निश्चयाथं बनाना जैसे चलि 
तथा सदायक क्रिया के मूत निश्चयाथकेदोदहतो रादि रूप विशेष ध्यान 


देने योग्य है । 


जरजभाप्रा की कु प्रवृत्तियों परिचमी भूमिमाग मे तथा कु पूर्वी 
भूमिभाग में विशेषरूप से पाई जाती है । उदाहरण के लिये पूवंकालिक 
कृदन्त के य-षदितसरूप, जेसे चल्यो या चटयो, ब्‌ लगा कर क्रियात्मक संज्ञा 
बनाना जेसे चल्िबो, ग भविष्य जैसे चले, सदायक क्रिया के भूतकाल के 
ह श्रादि रूप, उत्तम पुरूष एकवचन सवनाम दौ तथा प्रश्नवाचक स्वनाम 
का को,रूप पश्चिमी ब्रजभाषा प्रदेश की कुं विशेषतार्णँ ई । पूवंकालिक 


१६ । रजभाषा-व्याकरण 
कृदन्त मयका प्रयोग न होना जैसे चलो, न लगाकर क्रियात्मक संज्ञा 
बनाना जैसे चलनो, ह भविष्य जसे चिद, सहायक क्रिया के भूतकाल में 
खतो आदि रूप, उत्तमपुरुष एकवचन सवनाम मै तथा प्रश्नवाचक सवनाम 
को नये रूप विशेषतया पूर्वी ब्रजमाषा प्रदेश म पाए जाते ईै। किन्तुये 
प्रवित्तियाँ एेसी नदीं है जो एक दुसरे प्रदेश म बिलकुल न मिलती हों | 
परधिकाश रूपो मं येप्रवृत्तियाँं मिलती ह श्रतः खुविधा के लिए इस प्रकार 

का विभाग किया जा सकता है। 

म्रियस॑न महोदय ने हिन्दी की कन्नौजी बोली को ब्रजभाषा सेभिन्न 
माना है परन्ठ जेता ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
जज ओर कनौजी ह कनौजी कोई मिनन बोली नदीं है । त्रधिकसे 
श्रधिक उसे पूर्वी ब्रजभाषा कदा जा सकता है| 
जरजभाषा के जो मुख्य लक्षण ऊपर दिए गए रै वे प्रायः सव के सव कनौजी 
म भीपाएर जाते ह तथा कनौजी कीजो विशेषत श्वेः म दी गईहैवे 
(सवे के श्रनुसार दही ब्रजभाषाके किसी न किसी प्रदेशमे मिलती रै, 
प्रियसंन महोदय भी संज्ञाश्रँ रादि मे-श्रो के स्थान पर-श्रो मिलना कनौजी 
के साथ-साथ बजभाषा के कु स्पोँ म भी मानते द । श्रकारान्त संजञाश्रोंके 
स्थान पर उकारान्त या इकारान्त रूप मिलना वास्तव मेँ कनौजी की कोई 
विशेषता नदीं है बल्कि यह प्रवृत्ति ठेठ ग्रामीण बोलियोँ मेँ साधारणतया 
श्रौर अवधी में विशेषतया पाई जाती है ग्रौर इसलिए श्रवधी के निकट- 
वर्ती समस्त त्रजभाषा प्रदेश मं यह प्रवृत्ति विशेष दष्टिगोचर होती दै । 
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इसी प्रकार शब्द के मध्यमे श्राने वाल्ेहकालोपभी कनोजी के साथ 
साथ व्रजमाषा तथा हिन्दी की अनन्य बोलियों मे भी पाया जाता है । कुछ 
पुंलिग श्राकारान्त संजञाग्रों का मूलरूप त्रोकारान्त न दोना ( जैसे लरिका )} 
तथा विकरतरूप एकवचन मेँ -आा का -ए म परिवर्तित न होना भी कनोजी 
की कोई विशेषता नदीं है । यह प्रवृत्ति भी ब्रजभाषा में मोजूद है | निश्च- 
यवाचक सर्वनाम बौ जो ्रियसंन के श्रनुसार भी व्रजमाषा के पूर्वी भाग 
मे मिलते द तथा कनौजी के विशेषरूप चहु यहु वास्तव मँ अवधी के 
प्रभाव के कारण | | 


क्रिया के पूर्वंकालिक कृदन्त के रूप जैसे द्रो, ल्रो, ग्रो तथा 
सहायक क्रियाके हतो श्रादि भूतकाल के रूप व्रजभाषा भूमि भाग मं 
प्रचलित हे । रदो श्रादि रूपों मँ त्रवधी का प्रभाव स्पष्ट है तथा थो केवल- 
त श्नन्त॒ वाले वतंमानकालिक कृदन्त के रूपों के बाद ही मिलता दै, जेसे 
जात रहो==जात्‌ थो । इस पर खडीबोली के था का प्रभावमी हो 
सकता हे | 


इस प्रकार कनौजी बोली मे एक भी विशेषता एेसी नदीं है जो बज- 
भाषा मेन मिलती हो | स्वयं म्रियसंन महोदय के श्रनुसार “कनोजी 
वारतव मं ्रजभाषा का ही एक रूप है श्रौर इसको प्रथक्‌ स्थान सवंसाघारण 
में पाई जाने वाली भावना के कारण दिया गया है ।” भाषा विज्ञान के 
विद्वानों का सवसाधारण की भावना से इस प्रकार प्रभावित हो जाना काँ 
तक उचित दहे 
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वास्तव मे बुन्देली बोली मी ब्रजमाषा से विशेष भिन्न नदीं है। एक 
प्रकार से यह वब्रजमाषाका दक्षिणी रूप कडाजा 
जज ओर बुन्देली सकता है । नीचे ब्रजभाषा श्रौर बुन्देली में पाई जाने 
वाली कुद समानताश्रों की श्रोर ध्यान दिलाया 

जाता हे । 
खड़ीबोली की पुलिलिग तद्धव संज्ञाय र जभाषा च्रौर बुन्देली दोनों में 
त्रोकारान्त हो जाती है, जसे बुन्देली धोरो । संज्ञाश्रों के विकृत बहुवचन 
रूप बुन्देली मे भी -रन लगाकर वनते हँ जैसे घोरन । परसग ने, को? से, 
सं»कोमी दोनों बोलियों में समान दै । सव॑नार्मोमे म, वुं, ऊ रूपां को 
छोडकर रोष समस्त रूप जैसे सो, तो मोय, तोय, दम, तुम, बे, जे, विन, जिन 
प्रादि दोनों बोलिर्यो मेंएक दीसे है| पूर्वो ब्रज में पाये जाने वाले 
सदायक क्रिया के हतो रादि रूप बुन्देली मे साधारणतया मिलते दं । कु 


प्रदेशोंमे श्रादिदकेलोप से ये केवल तोश्रादि मे परिवतिंतदोगये . 


द । दोनो बोलियों मेह श्रौरग वाले भविष्य केरूप तथान श्रौरब 
वाले क्रियाथक संज्ञा के रूप मिलते द । बुन्देली भूतकालिक कृदन्त में 
य नदीं लगता, जैसे चलो, लेकिन यह प्रवृत्ति हम समस्त पूर्वी ्रजभाषा 
प्रदेश मेंदेख चुके | 

सवं मे बुन्देली बोली की निम्नलिखित विशेषता बतलादईं गद ह| 
व्र जभाषा शब्दों मे पाई जाने वाली षे श्रौ ध्वनिर्योबुन्देलीमें प्रायः पञ्च 
रूपमे मिलतीर्दै, जेसे ्रज कैटौ, बुन्देली केर, व्रज शरोर बुन्देली आर 


दस प्रवृत्ति के कारण बुन्देली के श्रनेक शब्द कुचं भिन्न दिखलाई पड़ने 
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लगते दै, जसे म, बो, मरिद इत्यादि । व्रज मे ङ का प्रयोग होता दै किन्तु 
उन्देली मे इसके स्थान पर र मिलता ह जैसे ब्रज पढ़ो बुन्देली परो । श््दो 
के मध्यमे पाया जाने वाला ह बुन्देली मेँ प्रायः नियमित रूप से लुत दो 
जाता है, जैसे व्रज.कटी, बुन्देली करै । परसर्गो मे कर्म कारक व्रज कोके 
स्थान पर बुन्देली म खो हो जाता दै । श्रनुनासिक स्वरो का श्रधिक 
प्रयोग बुन्देली की विशेषता है । ऊपर की प्रवृत्तियों के कारण व्रज भै, तूर 
यौ के स्थान पर बुन्देली मे भै, तू, उ मिलते दै । सवनाम मेँ संव कारक 
के मात्रो तुम्रो रूप भी ध्यान देने योग्य द । सहायक क्रिया के वतेमान 
निश्चयार्थं के रूपों म भी प्रायः इ लुत दो जाता है। 
व्रज ग्रौर बुन्देली की तलना करने से यह स्पष्ट हो जाता हैकि 
इन दोनों बोलियों में सेद ध्वनि समूह्‌ में विशेष हे, व्याकरण के रूपों में 
उतना अ्रधिक नहींहे। 
व्रनभाषा के पश्चिम मे पूर्वी राजस्थान की जयपुरी श्रोर मेवाती 
व्रज ओर पूर्वी बोलियां पडती है । इनमे श्रोर ्रजमाषा मे कु 
राजस्थानी साम्य पाये जाते है । पूर्वी राजस्थानी बोलियों की 
सुख विशेषतार्प निम्नलिखित हे । 
उच्चास्ण मे व॒ तथा मूद्ध^न्य ध्वनियां, विशेषतया न के स्थान पर णु 
का प्रयोग, पूर्वी राजस्थानी की विशेषता दै | शब्दांके स्पोंमसंज्ञाका 
विकृत रूप बहुवचन -च्रौ लगाकर बनतां दै, जेसे घोड़ो, धरौ ; ब्रज मँ -्रन 
लगता दै, जैसे घोडन, घरन । परसर्गो मे संप्रदानमें ब्रजकौ के स्थान पर 
तै, च्रपादान में से, संबंध कारक बहुवचन का विशेष ध्यान देने योग्य है । 
रतव वि न 1 कनन) 
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जयपुरी में करण कारक का चिह नै नदीं प्रयुक्त होता जैसे भ मारयो, 
यद्यपि यदह मेवाती मँ मिलता दै । संवंध कारक परसर्ग रो ग्रादि पूर्वी 
राजस्थानी मेंनदीं है।येरूपम राजस्थानी की मारवाड़ी ओौर मालवी 
बोलि्यो तक ही सीमित है | 


सवनामों मे पूर्वी राजस्थानी की बोलियों मे श्रथिक भेद पाया जाता 
दे, जेसे मूलरूप वहुवचन दमा, टे, श्ार्पौ तम, थम, ये; विक्त रूप एक- 
वचन मू; खज; म, मै; तू तुजः त, तई; विङ्तरूप बहुवचन रदौ, श्रापौ, 
तम, थो; संबंध कारक भ्टारो, म्दाको, थारो, ्थोको \ 


सहायक क्रियाश्रों में गुजराती के समान जयपुरी मेँ छ रूप मिलते है, 
जेसे छ, छो । इस वात मे जयपुरी राजस्थानी की समस्त बोलि्यो से 
भिन्न हे । ्रन्य राजस्थानी बोलियों में ह रूपी व्यवह्त होते है, जैसे द 
हो इत्यादि । मूलक्रिया के संभावनाथं रूपों मं विशेष भेद नदीं है । उत्तम- 
पुरुष बहुवचन मं पूवं राजस्थानी मेँ चलौ रूप दोता दै, बज के समान 
चल नदीं । जयपुरी मे स तथा ल लगा कर भविष्य काल वनता है, जसे 
चलस्य्‌. चलुलो \ स॒ भविष्य गुजराती मेँभी है। किन्तु मेवाती मग 
मविष्य ही प्रचलित दे, जेसे चले । संयुक्तकालों मे वर्तमान काल बनाने 
के लिये पूवीं राजस्थानी मे सहायक क्रिया को वतंमान कृदन्त मे न लगा- 
कृर सम्भावना्थेके सू्पोँमे लगातेर्दे। ण तथाब लगाकर क्रियार्थक 
संज्ञा तथा यो लगाकर भूतकालिक कृदन्त बनाने में ब्रज तथा पूर्वो राज- 
स्थानी मे साम्य दै । वतमान कालिक कृदन्त पूर्वी राजस्थानी म -तो लगा 
कर वनतां दै, जैसे चलतो । 


लच्तय तथा ठउलना 1 


इसमे संदेह नहीं कि जयपुरी की अपेक्ता पूवीं राजस्थानी कौ मेवाती 
बोली जज के श्रधिक निकट है। भ्रियसंन महोदय के श्रनुसार भेवाती में 
जय पुरी श्रौर ब्रजमाषा दोनों का मिलन दोता दै" कुछ विद्वानों के श्रनुसार 


मेवाती तथा श्रहीरवारी व्रजभाषा के दी रूपान्तर है किन्तु ग्रियसंन महोदय 
हस मत का समथन नदीं करते ।¶ 
प्राचीन राजस्थानी से संबद्ध होने के कारण व्रज रौर गद्वाली- 


कुमायूनी मेँभी कुछ साम्य मिलता व्रज के 

रज ऋअौर गद्वाली समान ही तद्धव श्रोकारान्त संजा््रां तथा विशेषणो 
कुमायूनी का बाहुल्य गढ़वाली कुमायूली दोनों मँ पाया जाता 

है, जेसे घोरो छोरो पीरो \ विकरतरूप बहुवचन मे कुमा- 

यूनी में -ग्रन श्रन्तवाले रूप मिलते ह । परस गौ मे भी विशेषतया गद्- 
वाली मँ पर्याप्त समानता दिखलाई पड़ती है, जेसे कम संप्रदान कू करण- 
्रपादानते, संबंध कारक को । त्रधिकरण का मारूपमभिन्न ्रवश्य है। 
यह पूर्वी हिन्दी बोलियँ का स्मरण दिलाता दै । सवनाम मं की-कदीं 
मेद दिखलाई पडता दै किन्त साथ ही संबंध कारक के मेरो, हमारो, तेरो 
तुमारो रूपो का साम्य ध्यान देने योग्य है । सहायक क्रिया मं कुमायूनी 
गद्वाली दोनों म जयपुरी के समान छं वाले रूप प्रयुक्त दोते रै, जेसे भे 
र । प्रधान क्रिया के रूपौ में क्रियात्मक संज्ञा तथा भूतकालिक कृदन्त के 
रूप तो ब्रज से मिलते जुल्लते दै, जेसे चलनो, चल्यो आदि किन्तु अन्य 
रूपों मे कर्दी-कदीं मेद है, जेसे भविष्य चल्लो इत्यादि । सं्तेप मे यहाँ 
कहा जा सकता है कि व्रज तथा गद्वाली-कुमायू नी एक दी बड़ समूह्‌ 
` श्लिगसमई०,जिल्द,भागरःपृ०३,४२। 
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के उ्न्तगत द । इन पहाड़ी बोलि्योँ मे पूर्वी राजस्थानी की कु विरोष- 


तायं वश्य मिलती हे। 
सरहिन्दी खड़ीवोली प्रदेश, विशेषतया मेरठ श्रौर मुरादाबाद के 


जिले, ब्रजमाषा के ठीक उत्तर में पडते है । 
रज ओर खडी- उच्चारण मेंत्रज ेञ्रो खड्ीवोली में प्रायः 
बोली एत्रो ही जाते रै जैसे पेखा, श्रोर | राजस्थानी तथा 
पंजावी के समान खड़ीबोली मे भी मूद्ध न्य ध्वनियों 
का प्रयोग विशेष पाया जाता दहै, जैसे पाणी, निकड ( निकल „ । शब्द 
के मध्यमेंड, ठका प्रयोग, जैसे वडा, चढाना, तथा स्वराघात युक्त दीर्घ 


स्वर के वाद्‌ व्यंजन को दुहराकर बोलना, जैसे गाड्डी, रोट्ै, खडीबोली 
कौ च्रन्य विशेषतायें द| ग 


संज्ञां म विकृतरूम वहुवचन में -्रौ या -ऊँ लगता है, जेसे घोर 
घरू ; व्रज में -ऋन तथा राजस्थानी श्रौर पजात्री नें अँ लगता है । कारको 
के श्रन्य रूपों में विशेष भेद नहीं है । परस्गौँं मेको,से, म ( व्रज कौ, 
सै, मे ) ऊपर वतलाई हुई उच्चारण संबंधी प्रवृत्ति के उदाहरण स्वरूप 
ह । संबंध कारक मे खड़ीबोली मेंत्रज कौ के स्थान पर का प्रयुक्त होता 
दे । पजावी मंदाश्रादि रूप पाये जाते दै । कर्म-संप्रदान नूः परशिचिमी 
खड्ीबोली प्रदेश में पंजाबी प्रभाव के कारण पाया जाता है। 
सवनाम के सरूपं मे खड़ीबोली मे विशेष मेद पाया जाता दै, जैसे 
मूलरूप मे? तमः; विक्रतरूप ज, मम, तुज, तस; संबंध कारक मेरा, हमारा, 
म्टारा; तेरा, तुम्हारा, थारा । दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम के मुख्य रूप 
सङनोली भँ वो, वि, श्र विन ई । 


[क - ककः 


= जा का न क = - ~ भ 
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सहायक क्रिया के वर्तमान कालके स्पहके ्राधार पर दी चलते 
हे । उच्चारण संबरधी कुठ भेद च्रवश्च दौ जते है किन्व॒भूत-काल में 
था त्रादि रूप मिलते दै। ब्रनमे होच्रादि तथा पंजावीमेंसा्रादि सूप 
होते ह । खड्बोली प्रदेश के कुछ मागो महा त्रादि सूप भी पाये गये 
है । खड़ीबोली मँ वर्तमान तथा भूतकाक्लिक कदन्त -ता शरोर -्रा लगा- 
कर बनते दै, जेसे चलता चला ( दे° ब्रज चलत या चल्छ तथा चले या 
चयो; पंजाबी चलदा, च्या ) । करंयार्थक संज्ञा -एए लगाकर, जेसे 
चल, तथा पंजावी के समान दी भविष्य काल म लगाकर बनता हे 
जसे चलू.गा । संयुक्त काल वनाने के लिये खडीवोली मँ प्रायः संभावनारथं 
के रूपां मै सहायकं क्रिया लगती दै, जेसे मार द्रः मारू था यन्यपि जात्ता 
हे श्रादि रूप भी प्रयुक्त होते ई। 


खड़ीबोली प्रदेश के दक्तिण-पू्वीं भाग म पंजाबी के स्थान पर ब्रज- 
भाषा का प्रभाव विशेष दिखाई पड़ता हे । 

दिन्दी की प्रमुख पूरी बोली ्रवधी का वातावरण ब्रजभाषा से 

बहत भिन्न है । त्रवधी संञा में प्रायः तीन सूप 

नरज श्नौर अवधी होतेह, हस्व दीघं तथा तृतीयः जेसे चोड, घोडा, 

सोडउना \ विकृत रूप बहुवचन का चिह॒ च, जेसे 

रन श्रवधी तथा ्रजमे समान है किन्तु परसर्गो म अवधी म कु 

विशेष रूप प्रयुक्त होते है, जेसे कम॑मेका (वब्रजकौ), संबेधमें केर 
( जज को ), श्रधिकरण मेँ मा (ब्रन मै) 


त्व॑नाम के रूपो मे विशेष मेद नदीं पाया जाता, जेसे मे, मो हमः; 
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त्‌ तो कम । कन्ठ संवंध कारक में प्रयुक्त होने वाले श्रवधी के मोर तोर, 
रमार, तुमार पूर्वौ ज्रायवर्ती भाषाग्रों के इन रूपों के प्रधिक निकट है | 

सहायक क्रिया के द्‌] रूप ्रवधी में मिलते ह, ह रूप तो प्रायः रन 
के समान ही है यपि पूर्वी ्रवधी मे इसके रूप कुं मिनन प्रकार से 
चलते है, जेसे ९ श्रौ रही, २ परदे ह्यो, २ अहै त्री \ दूसरा रूप 
नाट्‌ धावु के त्राधार पर चलता हे जेसे वाट्ये, नादी त्रदि । यह धात 
वास्तव में भोजपुरी की है किन्तु इसके रूपों का प्रयोग पूवीं श्रवधी प्रदेश 
मँ प्रचलित है । सदायक क्रिया के भूतकाल के रूप ्रवधी मेँ रद्‌ धाठ 
के त्राधार पर चलते हैः जेसे रदे, रदे श्रादि ( दे° ब्रज हो, खड़ी- 
बोली था )| 

ब क्रियाथक संज्ञा जैसे श्रवधी देखब, तथां त वतमान कालिक कृदन्त, 
जैसे ्रवधी देखत ब्रन तथा त्रवधी से समान हैँ यद्यपि इन कृदन्ती सूपो 
मेँ त्रवधी में कुछ विशेष भेद पाये जाते ह । इसी प्रकार भूतकालिक 
छदन्त के सर्प भमी त्रवधी मेँ वचन; लिंग तथा पुरुष के कारण मिनन 
भिन्न होते ह, संयक्तकाल श्रवधी मेँ प्रायः कदन्तों ऋ प्राधार पर ही 
चलते ह । त्रवी में भविष्य काल के श्रधिकाश रूप ब लगा कर बनते 
ह, जसे अवधी देखूं रादि ( दे व्रज देखि या देखो । त्रवी की 
यह दूस विशेषता है जो ग्न्य पूवं श्रा्यावतीं भाषाश्र म भी मिलती 
दे । ट भविष्य काल के रूम भी कुछ पुरुषों तथा वचनो में प्रयुक्त होते 
ह, जैसे २ देखि, देखि । 

द्मवधी एक प्रकार से मध्यवर्ती भाषा है । एक श्रोर तो इसमें व्रज- 
माषा के श्ननेक रूप मिरसते है श्रौर दूसरी श्रोर पूर्वी भाषाग्रों के कुछ 


स्रध्ययन सामग्री २५ 


भ 


चिह भी दिखलाई पड़ने लगते ह । प्राचीन काल मं इसी भूमिमाग 

की भाषा श्रद्ध मागधी बतलाई जाती द । यदह नाम त्व भी साथक प्रतीत 
होता है । 

्रजभाषा के अध्ययन की सामग्री 

्रन्यप्रमुख श्राधुनिक ्रर्यावतीं भाषाश्रोँं के समान त्रजभाषा भी 

श्रपने प्रदेश की मध्यकालीन भाषा के श्रन्तिमि रूप 

१३ वींसे १६ वीं शौरसेनी श्रपभ्रंश से ग्यारहवीं शताब्दी मे लगभग 

शताब्दी पूवौद्धः धीरे धीरे विकसित हई दोगी, किन्त दुरभाग्य से 

तक व्रजभाषा के इतने प्राचीन प्रामाणिक उदाहरण 

ग्रभी तक उपनतन्ध नदीं हए ई । 

हिन्दी की प्रकाशित सामग्री मे वीसलदेवरीसो तथा प्र्वीराजरासो 

केवल ये दो प्रथ १२ वीं शताब्दी के लगभग रक्खे जाते है । इनमें से 

वीखलदेवरासो का सचना काल सं° १२१२ माना जाता हे, किन्तु इस 

गंय की प्राचीनतम दस्तलिखित प्रति सं १६६६ की बतलाई जाती है । 

वीसलदेवरासो के उपलन्ध संस्करण का संपादन इस प्रति कौ प्रतिलिपि 

तथा सं° १६५६ ३० की लिखी एक अनन्य हस्तलिखित प्रति के ग्राधार 

पर हुश्रा है१। यदि यह प्रथ १३ वीं शताब्दीका मान भी लिया जावे 

तो यदह पिंगल श्र्थात्‌ बरजमाषा मेन होकर डिगल श्रर्थात्‌ राजस्थानी 

बोली मे लिखा ग्रथ दहै, जैसा @ सहायक क्रिया, स भविष्य, च के स्थान 

पर ण के बाहुल्य तथा इसी प्रकार के श्रनन्य राजस्थानी लक्षणो से प्रतीत 


१ वीसलदेवरासो, संप(दक सव्यजीवन वमा, प्रकाशक नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी, सं° १६८१ वि०। 
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होता हे । च्रोफा जो के ग्रनुखार इसकी रचना कदाचित्‌ हम्मीर देव के 
समयमे हूड्‌ थी ।' 

१३ वीं शताब्दी के लगभग के माने जाने वाले दूसरे रथ पृथ्वीराज 
रासो की प्रामाणिकता के वारे मे इतिहासन्ञोँ को बहत संदेह है । रासो 
करी सव्र से प्राचीन हस्तलिखित प्रति सं १६४२ कौ उपलन्ध हो सकी 
है। ओका जी के श्रनुसार इस वृहत्‌ रासो को चन्द्‌ से इतर किसी 
न्य कवि ने सं° १६०० के लगभग लिखा थारे | भाषाकीदृष्टिसे 
वह म्रथ श्रवश्य प्रधान रूपसे ्रजभाषा में है कंठ इसमे ओजराण 
लाने के लिये श्दौँ के भ्रमात्मक प्राक्त रूपों की भरमार है इसी कारण 


इसके प्राचीन ग्रथ होनेमे संदेह होता है।* वीररस से संबंध रखने 


१ राजपूताने का शतिदास, भूमिका प १६। 

२ श्रोका--पृथ्वीराज रासो का निर्माण काल, कोशोत्सव स्मारकं पृ २६-६६, 
प्रचारिणी सभा, काशी, सं० १६८५ वि०, 

२ पृथ्वीराजरासो की भाषा के सं्वेध मेँ देखिये बीम्स--चन्द बरदाईं के 
व्याकरण का श्रध्ययन, जनेल श्राफ दि वंगाल एशियाटिक सोसायटी १८७३ ०, भाग 
१, प० १६५। 

४ मम्मट के श्राधार पर भिखारीदास ने रोज की परिभाषा निम्नलिखित 
दीदहैः- 

उद्धत श्रक्षर जह पर, स क टवगं मिलि जाय । 
ताहि श्रोज गुण कहत है, जे प्रवीन कविराय ॥ 


कान्य०, गुननिणेय ३ 


० द = च = = 
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वाली वलसीदास तथा भूषण च्रादि १६ वीं तथा १७ वीं शताब्दी के 
कवियों की ब्रजभाषा स्चनाग्रों मँ भी यह शैली कुछ कम मात्रा मे बरावर 
व्यत हृ दै । जो हो परष्वीराज रासो की माषा खड़ी बोली या राजस्थानी 
न होकर प्रधान रूप मेँ व्रजभाषा है, यद्यपि इस प्रथ के संवंधघ में ग्रनेक 
प्रकार के सन्देह होने वेः कारण ब्रजमाषा के वतमान श्रध्ययन मं इससे 
सहायता नहीं ली गई हे । 

९४ वीं तथा १५ वीं शताब्दी की भी कोई प्रामाणिक व्रजभाषां 
रचना शरभी तक प्रकाश म नदीं ज्राई है। संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथों से 
संकलन करके- पुरानी हिन्दी शीषंक से एक लेखमाला स्वर्गीय पं० 
चन्द्रधर शर्मा गलेरी ने लिखी थी | इस सामग्री का समावेश हिन्दी 
साहित्य के इतिहासो मे मी प्रायः कर लिया गया है किन्त ध्यान पूवक 
ग्रध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता दै किं इस पुरानी हिन्दी मं ( १२ 
वीं से १५ वीं शताब्दी ) प्राक्त तथा अपभ्रंशपन की मात्रा पर्यांतस्त हे, 
इसके अतिरिक्त आ्रधुनिकता काजो थोड़ा पुट इस भाषा मिलतादै 
वह॒ राजस्थानी-गुजराती भाषाग्रों के प्राचीन सूपकी ग्रोर संकेत करता 
है, जेसे स भविष्य का प्रयोग, मूद्ध॑न्य वर्णौ के प्रयोग की ग्रोर्‌ सुकाव 
ग्रारि। व्रजमाषा श्रथवा वास्तविक हिंदी काप्राचीन रूप दहमं इन नमूनों 
मे लगभग विलक्रुल भी नदी मिलता । -खुसरो ( १३१२-१३८१ वि° )} 
की हिन्दी स्चनाग्रो का वतमान रूप बहुत चआ्रघुनिक मालूम होता दै । 
इसके अतिरिक्त खुसरो की श्रधिकांश रचनायें व्रजभाषा में न होकर खड़ी- . 


बोलीमेंर। 


-- ------- -------- --- ` -- ~~~ 
~ -------_____________________---~ --- ~ `-- 
॥ 


२ गुलेरी--पुरानी रिदी, ना० प्र° प०, भागर। 
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दिन्दी सादित्य के इतिहासो मे गोरखनाथ को (१००० ई० लगभग?) 
आयः म्रथम ब्रजभाषा गलेखक माना जाता है । गोरखनाथ की 
रचनायें १३०० वि० के लगभग की बतल।ई जाती ह किन्तु इनग्रं्थोका 
लिपिकाल १७ वीं शताब्दी के मध्यमे पड़ता हे ।२ विद्यापि ( १५ वीं 
शताब्दी ) की पदावली मैथिली बोली में है जिसमें कहीं कहीं ्रजभाषा 
के सू्पोंका प्रयोग मिल जाता है। पदावली के वतमान संस्करण प्रामा- 
णिक प्राचीन हस्तलिखित प्रियो के -गधार पर संपादित नदीं हए है 
वल्क श्राधुनिक काल में जनता के बीच प्रचलित गीतों का संकलन प्रायः 
इनमें मिलता है । कवीर ( १५ वीं शताब्दी ) की रचनाग्नों की भी 
एेसी दी ्रवस्था है। इनकी माषाया तो ग्राघ्ुनिकता से युक्त प्रधान 
सूप से भोजपुरी, त्रवधी तथा खड़ीबोली का मिभ्रित रूप है या पंजाबी 
ग्रौर खड़ीबोली का मिश्रित रूप १ तजभाषा का ` पुट बहत ही न्यून 
मात्रा में करदं करीं मिल जाता है । ग्रंथ साहब जिसका संकलन १६ ६१ 
वि° मेंदृग्रा था, पंजाबी के प्रभाव से युक्त खड़ी-बोली तथा रभाषा 
के मिभितरूपमें लिखा गया है। | 


ताम्रपतरों तथा शिलालेखो त्रादि से भी प्राचीन ्रजमभाषा की सामग्री 
ल 
१ गोरखनाथ का समय € वीं से १४ वी शताब्दी के वीचमें भिन्न भिन्न विद्वान 


मानते रै, दे मोदनरसिंह-गोरखनाथ रेन्ड मेीवल दिन्दरू भिस्टीसिञ्म, १९३६ ई० ; 
दिवेकर-गोरखनाथ का समय, दिन्दुस्तानी १९३२ ; वड्थ्वाल-गोरखवानी 

२. रामचन्द्र शुक्ल-- हिन्दी साहित्य का इतिदास, १९८६ वि० › पृ० ४८०। 

२. श्यामञन्दर दास-कवीर यंथावली, १९६२८ ई० यह संस्करण १५०४ ₹० की 
दस्तलिखित प्रति के श्राधार पर संपादित बतलाया जाता है। 
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श्रभी तक उपलन्ध नदींहो सकी है। कुछ प्राचीन परवाने श्रौर पत्र, 
जिनके नमूने हिन्दी सादित्य के कुछ इतिदार्सो मेँ उद्धत मिलते है, जाली 
सिद्ध हो चुके दै ।* चार प्रधान वैष्णव श्राचार्योमेंसे निवार्काचायका 
संबन्ध बृन्दावन से बतलाया जाता है किन्तु प्रादेशिक भाषा को उनके 
बृन्दावन में श्राने से कुछ उत्तेजना मिली इसका कोई प्रमाण श्रभी तक 
हस्तगत नदीं हु्रा हे । 


संत्तेप मे यह कहा जा सकता है कि ब्रजभाषा से संबंध रखने वाली 
१५ वीं शताब्दी तक की प्रकाशित प्रामाणिक सामग्री श्रभी शून्य के 
बरावर है | 


जेखा ऊपर उल्लेख किया जा चुका है व्रजभाषा सादित्य का 
इतिहास उस तिथि के बाद से प्रारंभ होता है 
१६ वीं शताब्दी जब से महाप्रयु वल्लभाचायं ( १५३६-१५८्ल 
उत्तराद्ध से १६ वि०) ने इलाहावाद के निकट ग्ररेल के श्रतिरिक्त 
वींतककी ब्रज में गोकुल ग्रौर गोवद्धन को ग्रपना द्वितीय 
सामग्री केन्द्र बनाने का निश्चय किया । उन्दने 
प्रपने संप्रदाय से संबंध रखने वाले मन्दियोँ में कीतन का प्रबन्ध किया । 
वल्लभाचायं के पुत्र तथा उत्तराधिकारी विदलन श्रौर पोत्र गोकुलनाथ 
ने ब्रज साहित्य की समुन्नति में स्वयं भी भाग लिया तथा श्नन्य प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को भी प्रोत्साहित किया । पुष्टिमागं से संबंध रखने वाले कवियों 
मे श्रष्टच्कापके प्रमुख कवि सूरदास तथा नन्ददास प्रसिद्ध ही दै । स्वयं 


१ ओभा ^~भानंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना, ना० प्र १० भाग १, पृ० ४३२। 
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गोङ्कुलनाथ के नाम से प्रसिद्ध चौरासी वैष्णवन की वार्तां बजभाषा गद्य का 
प्रथम प्रकाशित भ्रंय दहे । 


इस स्थान पर मीं ( १६ वीं १७ वीं शताब्दी ) का उल्लेख कर 
देना त्रनुचित न होगा| मीरा की मातृभाषा राजस्थानी थी, ग्रतः मीं 
के नाम से प्रचलित पदों की भाषा मेँ राजस्थानीपन पर्याप्त है किन्तु ब्रन 
तथा गुजरात में रहने के कारण इन प्रदेशो मँ प्रचलित पदों मे इन प्रादे- 
सिक बोलिर्योकी छाप मी पर्यात्त मिलती दै । विद्यापति की पदावली के 
समान मीरा की पदावली का भी कोई प्रामाणिक संग्रह श्रभी उपलब्ध नीं 
दे।जोदहो मीर की रचना विशुद्ध व्रजमाषा कमी भी सिद्ध नदो 
सकेगी | 


१६ वीं शताब्दी के उत्तराद्धं से प्रारंभ करके १६ वीं शतान्दी तक 
का हिन्दी साहित्य का इतिहास वास्तव में ब्रजभाषा साहित्य का इतिहास 
दे । जायसी कृत पद्मावत तथा गोस्वामी ठलसीदास कत रामचरितमानस 
को छोड़ कर कोई भी वड़ा ग्रंथ ब्रज से इतर बोली मँ नीं लिखा गयां । 
स्वयं ठतलसीदास की श्रन्य समस्त बड़ी रचना, जेसे कवितावली, गीता- 
चली, विनयपच्निका श्रादि व्रजभाषामंर्द। 


१७ वीं शताब्दी के पूरवाद्धं के प्रमुख कवियों मे हित हरिवंश, नरोत्तम- 
दास तथा नाभादास का उल्लेख करना श्राव्यक है । 

१७ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध' म पर्टचते-टचते बजभाषा साहित्य 
काव्य-शाख्र से विशेष प्रभावित होने लगा । धार्मिक पुट तो बहाना मात्र रह 


गया--ध्ग्रागे के सुकवि रकि तो कविताईै ना तो राधिका कन्हाई 


यि - " गोिययक्यकाति = = ~ ~ ~ 


अध्ययन सामग्री ३१ 


सुमिरिबे को बहानो हैः । इस काल के प्रमुख कवि केशव, रसखान, सेना- 
पति, बिहारी, मतिराम तथा भूषण थे । १७ वीं शताब्दी की काव्य शैली 
कुद धिक श्रस्वाभाविक रूपम मे श्८ वीं १६ वीं शताब्दी म भी चलती 
रही । इस शतान्दी के प्रमुख कवियों में गोरेलाल, देवदत्त, घनानन्द, 
भिखारीदास तथा पद्याकर का नाम लिया जा सकता है। केशवदाससे 
प्रारंभ दोने वाली कान्य शैली के श्रन्तिम प्रसिद्ध कवि पद्म कर थे जिनकी 
कविता का जीवित प्रभाव बरजभाषा प्रेमी जनता पर अव तक मौजूद ईै। 
खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध लेखक लल्लूलाल (१६ वीं शताब्दं उत्तराद्धः) 
भी बजभाषा में रचना करते ये । उनका राजनीति शीषेक हितोपदेश का 
 ्रजमाषा श्रनुवाद्‌ ब्रजमाषा गद्य का द्वितीय तथा श्नन्तिम प्रसिद्ध प्रकाशित 
ग्रन्थ है | टीकाग्रों केरूप मै इस काल में व्रजमाषा ग्य प्रचुर मात्रा में 
लिखा गया किन्तु इनकी शैली त्रत्यन्त कृतिम थी । 

यद्यपि २० वीं शतान्दीके प्रारभ से हिन्दी-माषी प्रदेश में गद्की 
भाषा खड़ी बोली होगई थी किन्तु प्यके त्तेत्र मे ब्रजमाषा का प्रभाव 
इस शताब्दी के पूर्वाद्ध मे बना रहा बल्कि कुठ कुछ गरव तक मी चल 
रहा दै । ग्वाल, पजनेस, सरदार श्रादि प्राचीन शेलीके छोटे होरे 
कवियों के श्रतिरिक्त हिन्दी खड़ी बोली गद्य को परिमा्जित करने वाले 
मारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके समकालीन राजा लद्मण सिंह तथा राजा 
शिवप्रसाद च्रादि की त्रधिकांश पद्यात्मक रचनायं ब्रजमाषा मेंहीरहै। 
२० वीं शताब्दी उत्तराद्ध मे पर्टुचकर पयय केन्तेत्र मे भी खड़ीबोली 
जजमाषा का स्थान बहुत तेजी से ले रदी है । लेकिन इन गये बीते दिनों 
मे मी व्रजमाषामेँ रत्नाकर कृत गंगावतरण ग्रौर उद्धव शतक तथा 


३२  “ व्रजमाषा व्याकरण 


वियोगी हरि कृत वीर-सतसई जैसी पुरस्कार योग्य पुस्तके प्रकाशित दोती जा 
रदी द । पुरानी पीद्ी के हिन्दी कवि श्रव भी उमर ढलने पर कृष्ण भगवान 
के साथ साथ व्रजभाषा के प्रभाव से प्रभावित हये बिना नदीं रहते । 
शब्द समूह 
प्राचीन व्रजमाषा साहित्य में तत्सम संस्कृत श््दाँ का प्रयोग प्रचुर 
मात्रा में मिलता दै। आ्राजकल कुच लोगों की 
संस्कृत शब्द धारणा हो गई है फर श्राधुनिक हिन्दी बंगला आदि 
संस्कृत शब्दावली से बहुत अधिक प्रभावित हो रदी 
ह । वास्तव मं यह मत भ्रमास्मक है| यदि प्राचीन साहित्य काश्रध्ययन 
ध्यान पूवक किया जाय तो यह स्पष्ट हो जावेगा कि उस समय मी साहित्यिक 
भाषा संस्कत गर्भित ही थी | उदाहरण स्वरूप नीचे कुक उद्धरण प्राचीन 
त्रजभाषा सादित्य से दिये जा रदे द -- 
गईं व्रज नारि यसुना तीर । 
संग राजति कवर राधा महं शोभा भीर ॥ 
देखि लहरि तरंग हर्षी रहत नहिं मनधीर । 
स्नान को वे भई त्रातुर सुभगजल गंभीर॥ 


सूर० पठ र 
वल्कल वसन धनुबान पानि तून कटि 
रूप के निधान घन दामिनी बरन हे । 
तुलसी सुतीय संग सहज सुदाए श्रंग 
नवल केवल दह ते कोमल चरनरै। 
कवि० २,।१७ 


स्रध्मयन सास्र) ॐ ३ 


सरज्‌-सरिता-तट नगर वसे ` बर 
ग्रवध नाम यशधाम धर । 
द्रघ च्रोघ विनाशे सव॒ पुरवासी 
ग्रमर लोक मानर्ह नगर ॥ 
राम० ११२२ 
तहँ राजा की वात सुनि विष्णु शमां बद्ध व्राहाणं सकल नीति शाख 
कौ जान ब्रहस्पति समान बोल्यौ कि महाराज राज कुमार तो पटायवे 
योग्य है | राज० £ ` 
ग्राध्ुनिक संस्कृत गर्मित शैली वास्तव मेंइस प्राचीनशेलीकादी 
वतमान खूप है । प्राचीन ग्रंथोंमें एसे ्रनेक स्थल मिलते ह जिनमें 
संसक्त शब्दावली की मात्रा ग्रौर भी श्रधिकं है। उदादर्णाथं तलसीदास 
वी विनयप्चिका के स्तोत्रम हमे लम्बे लम्बे समासो तथा वाक्यों के 
ग्रन्तमे श्रानेवालेएक दो भाषाके शब्दोँको छोड कर शेष समस्त 
रचना प्रायः विशुद्ध संस्कृत मे मिलती है । तत्सम शब्दों के साथ उनके 
तद्धव रूप भी स्वतंत्रतापूवकर प्रयुक्त हुये द । वास्तव मं इनका प्रतिशत 
प्रयोग श्रधिक है। 
संस्कृत से श्राने वाले तत्सम तथा तद्धव शब्दों के श्रतिरिक्त प्राचीन 
व्रजमाप्रा मेंपफ़़ारसी श्ररवी्रादि विदेशी भाषाश्रों 
फारसी अरबी के शब्द भी स्वतंत्रता पूवक प्रयुक्त हए दै 
शब्द्‌ यद्यपि समस्त शब्दावली में इनका प्रतिशत प्रयोग 
कदाचित्‌ एक से श्रधिक नदीं पडेगा । प्रसिद्ध कवियों 


मे दित हरिवंश, नरोत्तमदास, नन्ददास, नाभादास, केशवदास, देव, मतिराम, 
्र० व्या०-३ । 
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घनानन्द तथा लल्लूलाल की तियो मेँ विदेशी शब्द ॒श्रपेक्ित रूप से 
कम श्राय ह | ब्रजभाषा मं पयुक्तं प़रारसी ररी शब्दों की एक सूची 
नीचे दी जाती है| यह्‌ सूची बहत प्रपूरणं हैतोभी इसको देख कर यह्‌ 
त्रनुमान हो सकेगा करं व्रजभाषाके वड़े से बडे कवियों को विदेशी 
शर््दो को शोध कर श्रपनी भाषा में मिला लेने के सम्बन्ध में तनिक भी 
संकोच नदीं था । जैसा स्वाभाविक है, भूषण की रचनाग्रों मे फतारसी- 
श्ररी शब्दों का प्रयोग सव से त्रधिक दुरा है :-- 

देख काव्य० २६, २६ ) ऋद्ली शिव ० २४७; श्रवस शिव० ४८, 
छमाल शिव० ७३, श्रसनाव कविता० ५, १२५ असवार वार्तां० ३८, ३, 
्राम-खासख शिव० १५०; आलमगीर छत्र ° १६, ३, त्रासा वार्ता० ४०, 
१२, इजाफा सत० २; इलाज शिव ० २७०; इलाम शिव ° १६८, उमराउ 


छत्र ° £, ५, उमिर जगत्‌० २, &, 
कतताम शिव ° २२६, कबूलिगो काञ्य० २८, २४) कमान कवित्त० २, 


४) करेञ कवित्त० २, ४, करौलनि शिव० €०, कसाई कवित्त० २, ५, 
कसीसे शिव ° ११४, करी कविता० ६; २६; कागद सत० ६०, केव 
कविता० ७, ६७, खरि वार्ता २; £, खरच वात्तां° २०, ५, खलक, 
शिव० १६२; कविता० &, २५, खान छुच्° ६; ५, खास रसखा० २०, 
२, खुमार रसखा० ३५, ३३, खोम शिव ° ३६, ख्याल वात्ता ° २६, १७, 
जगत्‌ ७, २६, काव्य० ३७, ७, कविता ० £, २७, सूर० य० २२, खारी 
रसखा० ५३; ५१, ग्डकान शिव ° ३४०, गभिह कविता ० ७, ७१, गरीब 
कविता, ७, ६६, गरी सत ० ५८, गरूरे छत ० ११, ३, गाजी शिव ° १६८ 
गुमान कविता० १, &€, काव्य ० १६, ५, गुलाब भाव° १; २२; काव्य० २७) 


शब्द समूह २५ 


१८, गुलाबन जगत्‌० ३, १२; गुलाम कविता० ७, १०६; गुलामी काव्य 
२८, २४ मुसुलखाने शिव ० ३४, भेरमिसिल शिव ° ३४, 

चकन्ता शिव ० ३४, जवाब दार्ता० २४, ५, जखन ( शिव ० १६८ ) 
जदाज कविता० ५, २६, जदहान शिव० १० जादू रसखा० २८» १६; 
जापता शिव ० ३८, जाहिर काव्य० २३, ५२, शिव° १०) जगत्‌ १; २) 
छुच्र ० ४, ७, जिरद कविता० २, ३५५ उुबान जगत्‌० १०; ४३; उभि 
शिव० ११२, जुलृर शव ° १६८ जोर सूर० म० ७; जगत्‌० २; ६ 

 तक्किया शिव० १०, तमाई कविता ० ७, ७७, तमासो वात्तां° २६, १६, 
तलास काव्य० ३६, १५, ताज कविता० ६; २०, ताफता सत ० ७०; तीर 
कविता० २, ४, तुङुक शिव ० ३८१ तेगन छत्र २२ २) तेजी कविता० 
७, १६, दण्नबाज कविता० ७, ६५; द्गेने सुजा० १३, ददं कवित्त २) ५) 
दरपुस्तनि छत्र ° ७, १६) दरबार, खदामा० ४) राम ९, ५१; दराज 
जगत्‌० २, ६, द्रियाब्‌ शिव ° १७८१ जगत्‌° १, ५) दिविानी रसखा० २११ 
५, द्राति वार्ता० २७, ११, नजर काव्य० ३६; १५५ नफा, सूर° य० ३०) 
निवाजिवो सत० ५८, निवाजिदै कविता० ६४ .२ निसान सत० १०३, 
निसानी कवित्त ० २, ३, नेजा जगत्‌० ११, ४६, सत ० ६, नोक सत० ६; 

पनाह शिव ० ११२, प्रदा कवि ० १६; पाइमाल कविता० ५, १६, 
पातखाह्‌ वा्तां० २४, २५, पील शिव० १५६; पेखकस शिव ° २४२४ 
फटम कविता० ६, ८, फोज छत्र ° २०, £) सत ० ८०) वकी सूर० म 
१६, बद्रङ्ग शिव ० १२५, बदराह सत ० ६३, बन्दौखाने वा्तां° ३५, १४, 
चलाई सत ० ३७, रसखा० २५, १३,।बाज कविता० &› ६, बाजार ॒वात्तां® 
२६) १७, बाजे कविता० ५, २९१; बादबान शिव ० ६१, बादशाह वात्तां° 


३६ ्रजमाषा व्याकरण 
६» &› उुखन्द्‌ छन्न ० ४; १८, बे-इलाज शिव ० २७६, वेश्रम घुर० म० 
२) बेरष कविता ० ७११०६; मखमल जगत्‌० ३, १२, मजबूत काव्य ३७, ७, 
मरद्‌ छत ° ७, १४१ मरदाने छत्र ° ३) १६, महौर वार्तां १६, ८, मसीत 
कविता० ७, १०६) सजरा छत्र ° २४, १५, युदीम शिव° १८०, 

रवा कविता० ७, ५६, रसाल शिव० १०३, लरजा शिव ० १६८, 
लायक राम० ९; २१ कविता० १; २२; वार्ता ३०३, लागनि सूर० 
मम ६० 

शमाय सूर ० म० ४, श्र छुत्र ° १२. १४. शरोर सूर० म० ७, सकस 
शिव० ३६, सरक कविता० ७, ८२. सरजा शित्र० ८ सरीक शिव ° २६८ 
सरोकता कविता० १, १६, सहमत कविता० ६. ४३, सटी कविता १, १६. 
साहब कविता० ५, £, साटि छत्र ° १४, ७, साहेब जगत्‌० ९१, ५, सिकद्‌ार्‌ 
ख्र० म० १६, सिपारसी कवित्त° २, २४, सिरताज सत० ४, सूबा छत्र 
१६, २, सोर वात्तां° २३, १४, सेरा सत ° ६०, सोकु कवित्त० २. २७, 

हजरत लल० १६, £, हजार रस्खा० २३४, सूर० यण २५, सत ० 
&१, दृ काव्य ३६, १५५ दृदुद जगत्‌° १, ५, वृत कविता० ७, 
१०६, हमाल शिव ° ७२ दरम १७३, हराम कविता० ७, ७६, हवाई 
कवित्त० २, ६, हवाल सत ० ३८, हवाले वार्ता० ३६, ६, हलक कविता 
६, २५५ दाकिम वात्तां° २४, ११, हीसा छुत्र° ५, ४, हुकुम कान्य ५५ 
१६, जगत्‌ ० २; ८ दह्रन छन्न० २२, २। 


लिपि शटी 


ब्रजभाषा की हस्तलिखित पोथियाँ साधारणतया देवनागरी लिपि 





लिपि शेली २७ 


म लिखी मिलती दहै। कमो कमी दो एक ग्रन्थ फारसी-त्रस्वी या उदु 
हस्त॒ लिखित लिपिमें मी लिखे पाये गये ै। प्राचीन दस्त 
अरथोंकी लिपि ` लिखित पोथिय। की लिपि-शे त्ती प्रचलित देवनागरी 
रोली की कद्ध॑ लिपि से करदी-कदीं भिन्न मिलती हे यपि च्रधिकरंश 

विरोषताणैँ ग्रह्तर दोनों म समान दै! नीचे कुछ रेमे मेदी 
के उदाहरण दिये जाते है जो प्राचीन उच्चारण पर प्रकाश डालते द । 

प्रायः जके स्थान परय तथा ख के स्थान परष मिलता हे। 
द्र वश्यकता पड़ने परष के लिये मौ ष ही लिखा मिलता दै यद्यपि 

उच्चारण की दष्ट से कदाचित्‌ इसका उच्चारण भी श के समान स 
हो गया था। ग्रन्तस्थ यकानिदेश करगे केलिये य्‌ ग्रच्तर श्रनेक 

हस्तल्िखित पोथि्योँ मे पाया जाता दै । श तथा ष दोनों के स्थान पर 

प्रायः स्का ही प्रयोग हृश्रा हे। जके स्थान पर प्रायः पोथियोँ में 
उच्चारण के ग्रनुरूप ग्य.मिलता है । व ग्रौरव्‌ कामेद्‌ बहुत दी कम किया 

गया है । कदाचित्‌ दोनों का उच्चारण ब ही दोता था। दन्त्योष्छ्य ब 

का निदेश करते के लिये य ्रत्तर पाया जाताहै। इई, षके स्थान पर 

दि, ई, तका प्रयोग मी श्रनेक पोथिों मे करिया गया हे। 

ग्रचन्द्र ग्र श्रनुस्वार मे यद्यपि साधारणतया भेद क्रिया गया दे 
किन्तु श्रकसर नद्य भौ किया जाता है। श्रनुनासिक व्यंजन के पवस्व 
पर श्रनस्वार के प्रयोग से यद स्पष्ट प्रतीत होता है किं इस स्वर 
्रनुनासिक उच्चारण की श्रोर लेको का ध्यान उसी समय जा चुका 
था, जैसे कटयांन, धाम, स्थाम, ज्ञान । कभी कभी जँ श्रनुस्वार चाहिए 
वहाँ भी नदी लगा मिलता रै, जैसे नङ के स्थान पर नाऊ। हस्व तथा 


ट । ्रजभाषा व्याकरण 


दीघं एश्रो के लिये प्रथक्‌ लिपि चिह्न भारत की क्रिंसी भी प्राचीन 
वणमाला में नहीं मिलते । देर वरन में ज्यवहत होने वाले मूलस्वर 
तथा साधास्ण संयुक्त स्वर (अइ, ऋउ ) दोनों ही के स्थान पर 
ग्यवृह्धत हये दँ । इन स्वरो के संवंध में यदी ठंग छषी हई पुस्तकों मे भी 
चल रदा हे । | 


जिन्दं ्रजभाषा ग्रन्थों के संपादन करने या भिन्न भिन्न पोथियों के पारे 

कौ तलना करने का अ्रवसर मिला दहै वे इस 

जरजभाषा भ्रां कीसंवंध मे कुछ कठिनाद्यो से त्रवश्य परिचित 

संपादन-संवंधी कुं होगि ] मुख्य कठिनाइयाँ तीन शीकरं मे विभक्त 
कठिनादइ्याँ की जा सकती ह : .. 


{--श्रकारान्त शब्द कहीं श्रकारान्त मिनेते है श्रौर कहीं उकारान्त, 


जेसे राम या रामु, काम या काञ्च, आसमान या श्रासमानु \ इसमे कौन रूप 
ठीक माना जाय १ | 


२-- शब्दों का एकारान्त व श्रोक्रारान्त रूप णद्ध माना जाय यां 
फेकारान्त व श्रौकारान्त । उदाहरण के लिये लजानो या लजानो, च्रायो या 
श्रयो, कोयाकौ, नेक.यानैक, हैया, घरि कै या धरिके इत्यादि में 
कोन रूप शुद्ध है ! 


र--ग्रनेक शब्द निरनुनासिक ग्रौर सानुनासिक दोनों रूपों मे प्रयुक्त 
हीते है श्रतः इनमें कौन सरूप मान्य होगा, जैतेकौथा को, नेक या नैक, 
घरिकें या धरिकै इत्यादि । 


इन ऊपर केमर्दौँ के मिश्रण सेएक ही शब्द के विभिन्न रूपों की 


1 
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दंल्यां च्रौर भी श्रधिक बद्‌ जाती है। उदाहरण के लिये परसगं को के 
चार रूप मिल सकते दै, कोकौकौकों। 

किन्दीं विशेष रूपों को विशुद्ध व्रज मान कर समस्त लेखकों की 
कृति मे एकरूपता कर देना संपादन करना नदीं बल्कि अरन्थो को पने 
मतानुसार शोध देना दोगा । बरजमाषा के छु प्रकाशित अन्था मे इस 
नीति का श्रवलम्बन किया गया है। उदाहरण के लिए बिहारी रताकर 
मै श्रकारान्त के स्थान पर समस्त शब्द्‌ उकारान्त कर दिये गये द । यद 
सच दहै करि उकारान्त रूप ्रधिक ठेठन्रज रूप किन्तु यह्‌ अवश्यक 
नदीं कि विहारी या किसी विशेष कवि नेठेठद्रूपका ही प्रयोग किया 
दो । ग्रन्थ के संपादन का उदेश्य लेखक कं मूलरूप का उद्धार करके उस 
को सुरक्लित करना दै नकि उसकी भाषाको क्रिसी विशेष कसौटी के 
त्रनुसार परिवतेन कर देना । 

वास्तव मे ऊपर बताए हए तीन प्रकार के मुख्य पाठ मेद ब्रजभाषां 
की प्रादिशिकता की श्रोर संकेत करते ह । विरोष भूमि भागसे संब॑घ 
रखने वाले लेखकों ने विशेष रूपां का प्रयोग करिया है । कभी कभी एक ही 
लेखक की कति की भिन्न भिन्न दस्तलिखित पोथयां मे इस प्रकार का 
पाठ भेद मिलता है । इसका कारण पोथी-लेखकों की भाषा संबंधी प्रादे- 
शिक प्रवृत्ति दती है । मूल लेखक जिस प्रदेश का निवासी हो उस प्रदेश 
के शरास पास लिखी गई दस्तलिखित पोथियों को इस संबंध में अ्रधिक 
प्रामाणिक मानना उचित दोगा । एक दी लेखक के शब्दो के व्यवहार ` 
मे रनक रूपता कमी कमी काल भेद के कारण हो सकती है लेकिन 
ठेसा बहुत कम पाया जाता दै । एक दी माघा के भिन्न भिन्न लेखर्को मं 


४9 व्रजमा व्याकस्ण 


अनेक. रूयता श्रधिक स्वाभाविक हे श्रीर इसको नष्ट करना श्रस्वाभाविकं 
दोगा । सुदर्शन श्रौर परेमचन्द्‌ के खड़ी बोली रूपों मे कीं कीं मेद हो 
सकता है--एक गए लिखता हो च्रौर दूखरा गये । एेसी श्रवस्था में सुरशंन 
को पुस्तकों मं गए शुद्ध दोगा श्रौर परेमचन्द की पुस्तकों मेँ ग्येको शुद्ध 
मानना होगा । ॑ 

य॒दि वतमान ग्रजमाप्रा कौ कसरी पर कसा जाय तो ऊपर दी हुई 
पराचीन साहित्यिक व्रजमाषा की प्रवक्ति पः विशेष प्रकाश पड़ता है -- 

( १ ) श्रकारान्त शन्दों को उकारान्त या इकारान्त करके बोलने 
का प्रवृत्ति श्रलीगढ्‌ के चारों ज्रोर्‌ के गाँवों में नियमित रूप से मिलती दै 
व्न्य जिलों मे भी गवो मे जव तवर मिल जाती है । ठेठ श्रवधीकीतो 
यह विशेषता है । संभव है ऊख ब्रज कवियों ने इन ठेठ मामीण रूपों 
का प्रयोग ज्रियादो किन्तु साय ट यह मी संभव है कि श्रनेक कवियों 
, ने व्रज शब्दोंका नागरिक रूप टी त्रषनी रचनाग्रोँ में व्यवहृत किया हो । 


कवि के प्रदेश में लिखे गये प्राचीन दस्तलिखित मन्थो की परी्चासे 


कवि की लेखन शैली का पता चल सकता हे । प्रत्येक त्रवश्था मे कवि 
की लेखनशेली को खुरक्तित रखना संपादक का उदेश्य होना चाये । 
(२) -ए-्रो केस्थान पर विशेष त्रद्विवृत उच्चारण -रपु- -त्ी 
मधुराः श्रागरा, धौलपुर के प्रदेशो मे तथा एटा ओर बुलन्दशदर के कुष 
मार्गो मे विशेष रूप से प्रचलित है। इन ध्वनिक लिए प्रथक्‌ वणँ 
के श्रमावके कारण इन्द रायः -पे न्रौ लिख दिया जाता था। ग्रतः 
पूरी लेखको कौ बरजमाषामें पशनो श्रन्त्य बलिरूप श्रौर पश्चिमी रज 
लेखकों मं -रे रौ त्रन्त्य बलेरूपो का मिलना श्रधिक स्वाभाविक है । 
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वास्तव मेँ इन दोनों प्रकार के रूपों को यथास्थान सुरक्षित रखना चादिये । 
ऊपर दी हई रीति से हस्तलिखित पोथियों के परीच्तण से इस संबंध में 
भी तथ्य का पता चल सकता दे । 

(३) त्रनुनासिकता की प्रवृत्ति बुन्देली तथा पूर्वी राजस्थानी से 
श्राती हई ग्वालियर, श्रागरा, मथुरा व मैनपुरी तक अराज कल मी फैली 
मिलती है च्रतः राजस्थान, बु देलखंड तथा पश्चिम ब्रजग्रदेश के लेखकों 
मे सानुनासिक रूपो का प्रयोग मिलना अधिक्र स्वाभाविक है| इसे ्रादशं 
जज-उच्चारण मानकर दास की रचनाश्रोंमेमभी कोकोको, नैक को नेकु, 
अधिकानियै, कौ श्रधिकानिभे कर देना ग्रनुचित होगा । यह भीसंमव है 
कि किसी किसी च्नन्य प्रदेश के लेखक ने प्राचीन कवियों के ग्रनुकरण 
म दूसरे प्रदेश के रूपों का प्रयोग श्रपर्न रचना म किया दो । इसका पता 
भी दस्तलिखत पोथियों के परीक्षण से लग सक्रता हे | 

शब्दों के रूपों के श्रतिरिक्त नंद दास, ठलसीदास, नररोत्तमदास, मिखा- 
रीदास श्रादि कच्छ प्रसिद्ध व्रजभाषरा कविर्यो ने ग्रनेक पूर्वी ब्रज ( जैसे 
दोकेस्थानपर हतो श्रादि) तथा स्वी के शब्दों (मेरो के स्थान मोरो 
मादि) का प्रयोग श्रपनी रचनाश्रोँमें किया है । शोधने के स्थान पर 
इन्दं साहित्यिक जज म मान्य सम लेना दी उचित नीति होगी | 


ज्रजभत्ि व्वाकस्स 


9-ध्वनि समूह 


कृ-वगींकरण 
ब्रजमाषा मँ पाई जाने वाली ध्वनियाँ खड़ीबोली च्रवधी श्रादि हिंदी 
कौ ग्रन्य स(हित्िक भाषाग्रोँं की ध्वनिर्यों से विशेष भिन्न नदीं है । नीचे 
्रजमाषा की ध्वनिर्यौँ का वर्गीकरण दिया जाता है | बजमभाषा की विशेष 
ध्वनियों के नीचे श्राड़ी लकीर कर दी गद दे। 
स्वर्‌ 
मूलस्वर--च्र ्राइईउऊ (ऋ) 
ए( ) एश्री (१) श्रो) श्री (7?) 
त्रननासिक स्वर-समत्त मूल स्वरों के ्रनुनासिक रूपभी व्यवदारमें 
प्राते | 


संयुक्त स्वर-हस्व तथा दीघं मूलस्वरो के प्रायः समस्त संभव संयुक्त रूप 
भी प्रयुक्त होते दै । 


ध्वनि समूह्‌ | ४ 


ठल्यजन 

स्पशं 

कर्य 4 41 

तालब्य च, 0 

मूद्धन्य ज. 4. 

दन्त्य त्‌ ` य द्‌ धू 

ग्रोष्ट्य प ‹ + न ९ 

अनुनासिक ॐ. ^ न. ("शन्‌ म्‌ (्रनु्वार) 

श्रन्तस्थ यू श ल्‌ 1) 

ऊष्म (+ 11 "द (विसगं) ` 
रख-स्वर्‌ 


मूलस्वर श्रच्राई्‌ ईउ ऊषए्श्रो का उच्चारण ब्रजभाषामे हिन्दी 
की न्य बोलि्योँके दही समान है ग्रतः इनका विस्तरत विवेचन करना 
व्यथं होगा । 

ऋका व्यवहार लिखने में श्रक्सर मिल जाता है किन्तु इसका 
उच्चारण व्रजभाषा मे वैदिक स्वर ऋके समान होता था इसका कोई 
प्रमाण नदीं मिलता । श्रनेक प्राचीन दस्तलिखित पोथियों मेके स्थान 
पर बराबर रि लिखा मिलता दै । यह इस बात का स्पष्ट द्योतक दै कि 
मूलस्वर ऋ का उच्चारण र्‌ +इ = रि के समान हो गया था । हस्तलिखित' 
पोधि्यो मे ऋतु, क्षा, परथिवी, श्रादि शब्द प्रायः रितु क्रिपा, श्रिथिवीः 
श्रादि रूपौ म लिखे पाए जाते है । | 


४ | व्रजभाष व्याकस्ण 


तरजभाषा में चार विशेष मूलस्वरों कां होना सिद्धहोता दै।येष 
चरी श्रे । विशेष लिपिचिहों के विद्यमान न होने से एच्रौके 
स्थान परक्रम सेएत्रोतथा४ ऋँ के स्थान पर संयुक्त स्वरोंके लिपि- 
चिह्न पे (ऋइ ) तरो ( ऋउ ) लिख देतेये। चन्ति ए्त्रो रेश्रौ लिपि- 
चिहण मं से प्रत्येक साधारण उच्चारण के श्रतिरिक्त एक भिन्न उच्चारण 
काभी द्योतक था यह वात छन्दोव्रद् श्र॑रों पर ध्यान देने से स्पष्ट रीति 
सेसिद्धहोजातीदै। 

प्रायः संपू व्रजसादित्य प्ात्मक है । ऊु॒छन्दों के प्रत्येक पाद 
मे मातरा््रो की संख्या निर्धारित रदती है । साधारणतया पदों मे व्य॒वह्त 
श्दां में्राने वलेषए त्रे श्रो दीघं ्र्थात्‌ दो मात्रा काल वाले 
होते द लेक्रिन रेते ग्रनेक स्थल मिलते द ज्टौ इनको दीर्ध मानने से 
एक मात्रा बद्‌ जाती हे श्र्थात्‌ छन्दोभंग दोष श्राजातादै। ग्रतः एेसे 
स्थलों पर इन की ह्व मानना श्रनिवायं हौ जाता है। इस पुस्तक मं 
ए त्री १ लिपिचिहवोंका प्रयोग श्रोके हृस्वस्पों के लिये क्रमसे 
किया गया दै । दो हृस्वस्वरों के संयुक्त रूप का दीं दोना स्वाभाविक 
दे किन्ठ॒ यदि किसी संयुक्त स्र का उच्चारण एक मात्रा कालमेंहो 
तव॒ उसको हृस्व मूलस्वर ही मानना होगा । इस सिद्धान्त के श्रनुसार 
हस्व पे ( अइ ) श्रो ( ऋ्रड ) को मूलस्वर मानना पड़ेगा श्रौर इन स्वरो 
का उच्चारण श्रु श्रश्री से मिलता जुलता ही जायगा । मधुरा, 
ग्रलीगद़ श्रादि क्न्द्रोंमे ये विशेष ध्वनि च्रव भी पाई जाती है। 
ऊच दस्तलिखित पोथि्यों मेँ रेश्रो के स्थान पर श्र श्रर लिखा मिलता 
हे । यह इस वात का चयोतक है किषेश्नोका प्रयोग कभी कमी कदाचित्‌ 
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भिन्न उच्चारण वाल्ते स्वरो के लिये किया जाता था। नीचे ब्रजभाषा 
की इन विशेष ।ध्वनियो के कुछ उदाहरण प्राचीन साहित्य सेदिए 
गए द| 
ए 
सखा साथ के चमकरि गये सव गहैड श्याम कर॒ घाद; सूर श्याम भैर 
रागे खेलत यौवन मद्‌ मतवारी ( सूर० म० २), अवचेस कं द्वारं सकारे गई 
( कविता० १, १), फिर मिलति गोकुल गौव कै ग्वारन ( रसखा० १ ), 
छरंगन ते' जगे जोति कं कोधे ( जगत्‌० ३३ )। 
सूचना-एसे मेद दिखलाने के लिए, किन्तु हृस्व ए कैः लिपिचिह्न 
के श्रभाव में, कभी कभीष्ठुके स्थान परय लिखा मिलता है, जेसे श्रायः 
गई ग्बालिनि-त्यहि अ्रवसर ( सूर० म० ४) 
चरो 
ऋवर्‌ नहीं याज्रज म कोऊ नन्दको आवत लहियो ( सूर० म० १), 
सुन्दर उदर उदार रीमावसि राजत मारी ( रास० १, १०), पुनि लेत सी 
हि लागि श्रे ( कविता० १, ४); पाहन होती वही गिरिको ( रसखा० 
१); सोय न सोनी ( सुजा० ४)) स्वेद कौ भेद न कोड कटै ( जगत्‌० 
२६ )।| | 
सूचना-- हस्व श्रो के लिपिचिह्न के प्रभाव मेकभीकमीश्रीके स्थान 
पर व लिखा मिलता है, जेसे सुनि म्बरं नन्द रिसात ( सूर०° म० १२ )। 
४ 
रो ` रयाई तुम्ही ६ पकरि के ( सूर ° म०५), सुत गोद कै मूपति सै 
निकसे ( कविता० १, १), ज॒ पै कुंज कुटीरन देहु बुहार ( रसखा० २ ); 
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अनोखिथे लाग सु श्रौखिन लागी ८ सुजा० ५ ), जाहिर जागत सी जमुना 
{ जगत्‌° १३ )। 


री 


शरोर करटौ करटा सूर्‌ श्याम के सब गुन करत लजात ( सूर० म० € )) 
प्रवलोि हौ सोच विमोचन को ( कविता १, १), उनदींको सुनै,नर्री 
बेन ( रसखा० ५); जासी नहीं ष्टे ठिकि मान की ( सुना° २२), ह 
वी का कौ कहा गयी यो दिन ( जगत्‌ २६ ) | 


श्राईैऊ के हृस्व स्पोंके समान देवनागरी लिपिनेहस्वएञ्नोके 
लिये भी प्रथक्‌ लिपिचिह दोने चादिए । ब्रियर्सन महोदय ने भाषा सवे 
कौ जिल्दां में इन ध्वनिर्यो केलिये प्र^ श्रौ ¶ का प्रयोग श्रिया है। उलटा 
ए श्रजव सा मालूम होने के कारण यहा इसके स्थान पर के नीचे 
परिचित लघु का चिह्न लगाना उचित सममा गया । शेष चिदं मेँ कोड 
परिवतन नहीं किया गयाहे। ्घुश्री केलियेया तो इस प्रकार के कोई 
नये लिपिचिह गद्ने होगे या व्रनभाषामे इनकेलिये रेश्रौ का प्रयोग 
किया जा सक्ता है ग्रौर संयुक्त स्वर पे रके लिये दोनों स्वरो को ज्रलग 
प्रलग रद्‌ अञ लिख कर काम चलायाजा सकतादहै। जोह इन नये 
मूलस्वरों के लिये व्रजमाषा के अ्न्थों मे किसी निश्चित प्रणाली का 
त्रवलंबन करना श्रावश्यक प्रतीत होता है। 


्रत्येक मूलस्वर कं ्रनुनासिक रूप भी पाये जाते है । नीचे ग्रनु- 
नासिक स्वर उदादर्ण सहित दिए जा रहे दै । इनमें से अधिकांश ध्वनियां 
परिचित द :- 
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( 10 ५५८ 
५.५६. ५९ «€ ~+ > ९ 


1 


खत 
तर्द 
सि गार 
गुसाई ` 
चहुं फेर 
कदू 


यार्त “ 


बे चन 
तोसै 
नितम्ब त्यं ग 
बीच्च बीच 
रे ह“ 


कटौ ~ 


४७ 


( सूर० म० ४)। 

( वातां० १, ५)। 

( जगत्‌० ३, ११) 

( वातां० १२, £ )। 

( जगत्‌०° १, २)। 

( सूर० म०२) 

(कविता० १, १७), सोभ ˆ (सुजा ० ४), 

चन्दमुखी कहे “ (८ जगत्‌ ३२, १३६) । 

( सूर० म० १ )। 

( कविता० ६, १२); च्ये{ही 

( जगत्‌° ५, २२) 

( वार्तां० १, ३ )। 

( कविता० २, १३), दौरे 

( जगत्‌० ८) ३४ ) । 

( सूर० म० €); घौ ( कविता० &, 
१२; जगत्‌० ७, २९ ) । 


व्रजभाषा मेँ प्रायः प्रत्येक मूलस्वर के संयुक्त रूप व्यवहत होते दै । 
जेसे ऊपर बतलाया जा चुका दै श्रई श्रउ के लिये तो प्रायः विशेष लिपि- 
चिहण श्रोका प्रयोग होता है शेष संयुक्तस्वर मूलस्वरो को लिख कर 
प्रकट करिए जाते ह । नीचे समस्त संयुक्त स्वर उदाहरण सहित दिये जा 


रहे ह :- 


{~ 


प { चद्‌) 
ऋ 
चरो { ऋउ 1 


त्प 
चऋद्‌ 


श्रा 
श्राउ 


राड 

डप 
एड 

प्‌ 


पटं 


प्रर 


त्रो 
श्रो 
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पसो \ असो ) (सूरण म० ७); 
वेञे इठे } ( वार्ता° १, ६ ) | 
द्र (सत० ११); माघुरई (८ जगत्‌० ५, 
२० ) । 
देखो ( देखड 1 (सूर० म०२); हतौ 
\ इतञ } ( वातां० १, ७ )। 
सिखप ( सत ° १२३ )। 
लखाड्‌ ( सत० ७); वनाद्‌ ( जगत्‌ 
ू १,५४ ) | 
व्याई (सूर० म०५);) चुरा ( जगत्‌ 
७; २८) 
गाड ( सत० २१); इग भिचाउनी ( जगत्‌ ० 
१७---४७ ) | 
ठोटार ( सूर० म० १२) 
किए ( सत० ४६ ) | 


करै ( सूर० म० & ) | 


देको ( सत० ४४ ) | 

मेरेई (५ जगत्‌० ५५, ६२ ) | 
भरेऊ ( सत० ३३ ) | 

कौड ( सूर० म० £ )। 

सोई (सत० १)। 

ठाढ़ोई ( जगत्‌० २१, ६२ ) | 
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श्रोर 
रोर 


४६९ 


कोड (सूर य० १)। 


कोऊ ( सत० ९१ )। 


संयुक्त स्वरं मे से एक स्वरया दोनों स्वर अनुनासिक हो सकते ह, 


जैसे :- 


द { श्रै} 


रई 
तरो { श्र) 


चराई 
रद्‌ 
-) 
कछ्रोख 
रउ 


मोदे ( कविता० २,२५ ), श्रनश्नापे“ 


( सत० ३६ ) 

मई (सूर० य० १)। 
हरौ ( कविता०-&, १३ ); घो” 
( जगत्‌० €, २२ )। 
ऋ ८ सूर० य० २ ), सर हि 
( सत० ५१ ) 


तर्टोई ( जगत्‌० २३, १०१ ) | 
म्द ( सत० १)। 

दोउ ( जगत्‌० २१, €२ )। 
दुहाई खां ( जगत्‌० २१, ९२ ) । 


ग-- व्यंजन 


्रजभाषा के स्वर समूह मं कुं नवीन ध्वनियां श्रथवा विशेष संयुक्त 
रूप मिलते हँ किन्तु इस प्रकार की नवीनता या विशेषता व्यंजनों के संबंध 
मे नदीं पाई जाती । जैसा ऊपर दिए हृए व्यंजनों के वगीँकरण पर शृष्टि 
डालने से स्पष्ट हो गया होगा व्रजभाषा श्रौर खडी बोली के व्यंजनं में 
कहीं पर मी मेद नहीं है श्रतः इनके विर्तृत उदाहरण देना व्यथं होगा । 


1 © व्या 9 ^ थ 1 
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किन्त कु व्यजनो के विशेष प्रयोगो की शरोर ध्यान दिलाना ्राव- 
श्यक हे । ` . 
स्पशं व्यं जनों के प्रयोग में किसी प्रकार की भी विशेषता नदीं है। 
ये शब्द के ्रादि तथा मध्यमे प्रयुक्त दोते दै जैसे कोऊ ( सूर० म० १); 
पाक ( वातां० १६), इव्यादि। शब्दके श्रन्तमेंये प्रायः नदीं 
प्राते हे। 
श्रनुनासिकों म डज. केवल शब्द के मध्य में ्रपने वगं के व्यंजनं 
के पदले पाए. जाते ह, जैसे श्रनङ्ग ( रसख।(० १७ ); कर ( रसखा २ ) | 
ण्‌ शब्द के मध्यमे च्रपने वगं के व्यजनो के पटले तथा दो स्वरों के 
मध्य में प्रयुक्त होता है, जैसे कुण्डल ८ सूर० य० ४ ); मणि कोठा (वार्ता 
१४, १६ ) व्रजमाषा म साधारणतया तत्सम शब्दों केणके स्थान पर 
न्‌ पाया जाता है। न्‌ ग्रौर म्‌ श्रन्य स्पशं व्यंजनों के समान प्रायः शब्द 
के श्रादि श्रौर मध्यमे व्यवदत हदोतेरै। श्रनुस्वार शुद्ध श्रनुस्वार को 
प्रकर करने के अतिरिक्त प॑ंचवर्गो के ्रनुनासिक व्यंजनों तथा श्रनुनासिक 
स्वर्यो श्र्थात्‌ ग्रद्ध॑चन्द्र के स्थान पर मी प्रयुक्त होतादै। श्रनुस्वार के 
प्रयोग की यद गड़बड़ी श्राधुनिक खड़ी बोली मेँभी ज्यौँकौी त्यों 
मिलती हे । 


। ग्रन्तस्थो मेयर ल्‌ च्‌ प्रायः शब्द केश्रादि श्रौर मध्य मे प्रयुक्त 
होते दै, जैसे यह ( वार्ता० ४, २०) दहियो ( सूर० म० १ ) इत्यादि । 
ङ _व्रौर ढ_केवल शब्दके मध्यमेंदो स्वरौके बीचमेंश्राते दै, जसे 


रद़्े ( वातां० ३०) १७ ) पठि ( सूर० म० १४ )। तत्सम शब्दोंके य्‌ 
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ग्रीर च्‌ के स्थान पर व्रजभाषामेंक्रमसे प्रायः ज्‌श्रौरन्‌ हो जाता है। 
इन दुहरी भ्वनियोँका भेद प्रकट करने के लिये प्राचीन हस्तलिखित 
पोयि्यो मे ग्रक्सर य्‌ के तत्सम उच्चारण के लिये य्‌. तथाय्‌ के तत्सम 
उचारण के लिये व्‌_ लिखा मिलता है । त्रिना बिन्दी के ये श्रत्तर प्रायः 
ज्‌ श्रोरन्‌ के योतक होते है। 

ऊरप्मोमे शष्‌ श्रौर विसगं प्रायः तत्सम शब्दोँमें पाट जाते रहै, 
जेसे दश ८ सूर० म० ४ ) षट रस ८ सूर० म० १६ ) श्रन्तपकरन ८ वार्तां० 
१४५ १२ ) । श साघार्एतया सू लिखा श्रौर बोला जाता था, जैसे स्याम 


` ( सत० १२१ ) | ष्का उच्चारण ब्रजभाषा मे मूद्धन्य था इसमे श्रस्यन्त 


संदेह है । तत्सम उचारण मे इसको तालव्य श कर देते होगे, किन्तु 
साधारणतया इस को सू में परिवतिंत कर देते ये, जैसे बिसनपद्‌ (वार्तां ८, 
११) दस्तलिखित पोथियँ मेँ षू के स्थान पर कीं कदी ख्‌ लिखा भी मिलता 
दैजो इसवातका योतकदहै किं इसका उचारणख्‌भी हो गयाथा। 
ख्‌ के लिये षू लिपिचिह्न का प्रयोग तो क्सर मिलतादहै। ट्‌ का प्रयोग 
ब्रजमाषा मे खड़ी बोली के समान ही बहुत व्यापक है । 
२-सज्ञा 
्रजभाषा की संज्ञा नीचे लिखे अन्त वाली होती हैँ :-- 
--च्र, जेसे स्थाम ( सूर० म०२) बात ( राम०र२ ) १६ ) गाय 
( भाव० १; २६ ), 
--्रा, जेसे सखा ( सूर० म० ई ) राना ( भक्त ° ३८) बगुला (राज 
&; ७ )) 


४२ 
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--इ, जसे जेति ( सत ० ४० ) सोति ( रस० १२ ), कवि ( काव्य 
७ )) | 
--ई, जेसे हसी ( रास० १०६ ), म्होषड़ी ( सुदामा० ठठः ) स्वामी 
( रास० १, ४३ ), 
न) जेसे वेनु ( हित ० १५ ), मघु ( रास० १; € ) बन्घु ( सत 
६१); 


-ऊ, जेसे प्रमु ( वार्ता० १, ५), मद्रू ( रसखा० ४३ ); बीद् 
( शिव० ६€ ), 


श्रो, जेसे तिनको ( सूर० म० ७ ) तमासो ८ वार्ता० २९ १८), 
दयो ( कवित्त० १ )) 


-्रो, जैसे कदो ( सूर० म० १५); माथो ८ वार्ता० २१, १७ )). 
जो ( जगत्‌० १२ ) | 


क-छिग 
हिन्दी की ्रन्य बलिर के समान व्रनभाषामें मी केवल दो लिग 


होते दै-पुर्लिग तथा खरीलिंग । प्राणदीन वस्त्रो की चोतक संज्ञाय भी 
इन्टीं दो लिगं के श्रन्तगंत रक्खी जाती ह, जैसे माः पुल्लिग ( सूर० म० 
१) चोटी सख्रीलिग ( राज० २, १७ )। 


विदेशी भपषा््रोके लिंगहीन श्दोंका प्रयोग भी लिंग मेद के 


प्रनुसार क्रिया जाता है, जेसे जिहान पु० ( वा्तां० १५, ७ ) ` फते खरी 


( शिव° २०२ )। 


ऋ - वक ्का = गा 


संज्ञा - ५३ 


संज्ञा के लिंग कावोधयातो विशेषण या कृदन्ती क्रियार्त्रोके रूप 
से दोता है, जैसे बड़ोमाट पु० ( सूर० म०५ ) सकरी खोरी चरीम ( सूर० 
न० १४ ) पाकर सिद्ध सयो पु ( वात्ता २, १२ ) नवघाभक्ति सिद्ध मथी 
स्री° ( वातां ४, १२ ) । 

कुच संजाग्रों के पुद्लिग तथा सख्ीलिग मेँ रूप मिन्न दते हैः जेसे 
पुरुष ( राज ० ४, २२) जी ( राज ० ५ = ) ट्यिर, हिरी ( राज° 
७४, ११९ ) काग कामली (राज ° ६६» १४ ) बरघ ( राज ० १८१ १३ ) 
गाय ( राज ° १२, २२ )। 

प्राशिर्यो की द्योतक संज्ाश्रोंमें प्राशियोँके लिंग के ्नुसार दी 
संज्ञाश्नौ मे लिंग मेद होते है, जसे, राजा पु° ( राज० २२३); गाय 
स्री° ( राज० १२, २२)। 

छोटे-छोटे जानवरों, चिड्यां तथा परतगों की योतक संजाग्रो . 
के पु्लिगया खीलिंगमेसे प्रायः एकी सूप होता दै क्योकिं इन 
के संबंध में लिङ्ग की भावना स्पष्ट रूप से सामने नदीं ्राती, जेसे कद्ुश्रा, 
मूसा पु° ( राज० ८, = ) मकरी स्त्री° (राज ० १६५४ १२) । 

प्राण्यो की द्योतक पुक्लिग संञा मेँ प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिग रूप 
बनाये जाते ई :-- 

( क ) त्रकारान्त संजञ्रोमेश्रके स्थान पर इनि यानी हो जाता 
है, जेसे ग्वाल ८ सूर० म० ३ ) म्बालिनि ( सूर० ° ३३७११ ) म्बालिनी 


( सूर० म० १३), 
(ख ) आकारान्त संज्ाग्रौं मँश्राके स्थान पर ईहो जाती है, जैसे 


सखा सखी ( सूर० म० १, २ ), लरिका रूरिकी ( सूर० म० १५); 
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( ग ) ईकारान्त संर मे ईके स्थान पर इनि हो जाती है, जैसे 
माली मालिनि \ 

( घ ) ग्रोकारान्त तथा ग्रौकारान्त संज्ञाश्रों मे शरो अथवा श्रौ के स्थान 
पर ई टो जाता है । इनके उदादस्ण विशेषणो में विशेष पाए जाते रै । 

सूचना--ऊ प्राणदीन वस्त्रो के भी द्योतक पुक्लिग संलाश्रों के 
स्वीलिंग रूप प्रत्यय लगाकर बनते ह । एेसे स्त्रीलिंग सूपो से छोरी वस्त॒ 
का भाव प्रकट किया जाता है। 

ख~ वचन 

व्रजमाषा में दो वचन, एकवचन तथा बहुवचन, पाए जाते है | 
बहुवचन के चिह कारक-चिहो से पथक्‌ नदीं किए जा सकते इसलिए 
इनका विवेचन इस स्थल पर नीं किया गया ₹ | 

प्रादराथं में विशेषण या क्रिया का बहुवचन कां रूप एकवचन की 
संज्ञा के साथ तथा सवनाम के एकवचन के सूपो के स्थान पर बहुवचन 
के रूप स्वतन्त्रतापूवक ज्यवद्त होते ई! 

| ग~ रूप-रचनोा 

व्रजमाषा मे संज्ञा के श्रधिक सेग्रधिक चार स्प होते हैः 
१--मूलरूप एकवचन, २-मूलरूप बहुवचन, ३-विकृतरूप एकवचन 
श्रौर ४--विकरतरूप बहुवचन । 

मूलरूप एकवचन मे मूल संज्ञा विना किसी परिवर्तन के व्यवद्धत 
होती दै । श्रकारान्त संज्ञाय कभी कमी उकारान्त कर दी जाती है, जैसे 
पापु ( सत० २६६ ); उसा (सत ० ३३४ ) । 


संज्ञा | ५४ 
मूलरूप एकवचन श्रौर बहुवचन मेँ प्रायः मेद नदीं होता किन्त 
श्रोकारान्त संलाग्रो का मूलरूप बहुवचन श्रो के स्थान पर एकर के बनता 
है, जसे कौटि ८ वारत्ता० ७२, १८ ) । श्रकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा्र में प्राय 
श्र केस्थारपर दहो जाता है, जैसे कलोलं ( रास^ ४५ १; )› लय 
(कविता० १, ५ ) । श्राकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाग्रोँमे रके स्थान पर 
परायः श्रौ हो जाता है, जैसे श्र॑खियौ ( रसखा० १३ ) छतिर्यो ( भाव °- 
२, ४ )। 
मूलरूप एकवचन तथा विजत रूप एकवचन मे साधारणतया मेद 
नदीं होता । कु पुल्लिग  श्रोकारान्त संज्ञाग्रों का विक्रुत रूप एकवचन शरो 
के स्थान परष््कर के बनाया जाता है, जैसे बारे ते ८ सूर० म° १५ )। 
संयोगःत्मक विक्त रूपो से एकवचन नीचे लिखे प्रत्यय लगा कर बनाए 
जाते ह :- - 
हि जसे पूतहिं ( सूर० म० ८ ); 
प जैसे नौमनै ( सुदामा० १२ ); 
हि जेसे जियहि ( खुजा० ५ ); 
२श्नो के स्थान पर जैसे छथि ( सत० १६४); स्प्ै ( सत० ); 
एश्रोके स्थान पर जैसे दि ( सुदामा० ४), 
द्‌ जैसे जगति ( भक्त° ३३ ) । 
विकृत रूप बहुवचन की रचना के लिए नीचे लिखे प्रत्यय लगाए . 
जाते है :- 


# 


न जैसे छबिलिन ( रास ० ४) १४ ), तुरकान ( शिव ० २४ ) 
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पल ना--मरत्यय लगाने के साथ च्रन्त्य स्वर यदि हृस्व हो तो पायः 
दीघं श्रौर यदि दी्घंहोतो पायः हस्व कर दिया जाता है। यदि संज्ञा 
इकारान्त या ईकारान्त हो तो ` प्रत्यय के पडले य भी बदा दिया जाता है, 
जेसे खखियच ८ सुदामा० १०० ), 
चि कटानि ( कवित्त० १ ); 
च श्रोखिनु ( सत० ४१ ), 
न्ट बीथिन्ट ( गीता० १, १)। 


घ-रूपों का प्रयोग 


संज्ञा के मूल सरूपो का प्रयोग कर्तां तथा क्म कारको श्नौर सम्बोधन ` 


के लिये होता है :- 


कर्ता--जेसे श्याम मेरे श्रागे खेलत ( सूर० म०२ ), जेसे मात पिता 
य कर युत की रखवारी ( रास० ४, २५), विद्या देति है नम्रता ( राज० 
२, २३)। ्‌ 

कर्म जेसे फोरे सब बासन घर्‌ के ( सूर० म० ५ ); तब घोडा दोयं 
मगयै ( वार्ता ३८, २ ), प्के ल बहु सम्पति ( कान्य० १) १० ) | 

सम्बोधन- जैसे कही सुदामा वाम सुनि (सुरामा० ८), राजकुमार 
दमे नृप दीजै ( राम० २, १५ #; ऋअन श्रि रही गुलाब मेँ रपत कैँटीली डार 
( सत ° २५५ ) । | 

संञा के विरत रूप करतांके अ्रतिरिक्त ग्न्य सव कारकं मँ परसर्गो 
के बिना तथा परसर्गौ के साथ दोनों प्रकार से व्यवह्त होते है :- 


> ~ 


संज्ञाः ° ५७ 


परसगे सहित 

एकवचन- जैसे देखौ महरि श्राप्ने सुत को (सूर म० २), ग्द 
लरिकाै कदि श्रंग ते ( रस० २२), जोबन को श्रागमन ( जगत्‌० 
&, २७ ) | 

बहुवचन-जैसे जोगिन को जो दुल॑म ( रास ० १) ७€ ), तब पोरियान 
ने कही ( वार्ता०३५, ३. ); चितवन सूखे द्गनु की (सत० २६ ), 
लतान भं गुजत भेर ( भाव० १, श्८ ) | 

` परसग रहित 

एकवचन- जैसे कट्कु भागी हमको दियो ( सुदामा० ५०), घोडा 
मेगाय ( वार्ता० ३६, ३); डरो काके डर ( दिता० ७); पत्रा दीतिथि 
पाद्ये ( सत ०.७३ ), पदे एक चट्छार ( सुदामा° २२ ) | 

बहु्रचन-सब सुखियन सै संग ८ सुदामा० १००); जीति स्कल 
तुरकान ८ शिवा० २४ ), सौँटिनि मारि करों पहुनाई ८ सूर० म० १७ ); 
छविखिन श्रषनो छादन वि सुनिच्ठाय दये है (रास ० ४, १४ ), पंियन 
कटी ( राज० &€, ५), हाटनि बाटनि. गिन करर कोड चज्षि नहिं सकत 
( सूर० म० १५), बीथिन्ह ( गीता० १; १); परे श्रंशुरीच जप छाला 
( कवित्त० २७.) । 

ऊपर निर्देश कियाजा चुक्रा है कि कु प्रयोग संयोगात्मक विकृत 
रूप एकवचन के भी मिलते है । ये प्रायः कमं तथा धिकरण कारक के 
ग्र्थो मं प्रयुक्त होते रै, जैसे 

कम--पूतहिं मले पठावति ( सूर० म० ८) नन्द्‌ के मौनि (रसखा० 
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८) छोडि गयो इुनिये ( शिव ५० ) फिरि श्रावै घर ( रसखा० ४९१), 
जियदि जिवाय ( सुजा० ५); 

्रधिकर्ण--मनटि दिय (हित० ८) चिं (सत ० ३४), चन्द के द्वरे 
(रसखा० १६). द्वारे (रसखा० ५४), दिये (खदामा० ४), जगति (भक्त 
२३३) । 


ज कि 


परिशिष्ट 


संख्यावाचक्र विशेषण 

नीचे कुद संख्यावाचक विशेषणो के उदाहरण दिये.जाते है :-- 
क- गणना वाचक 

एक--(सूर० €; राज ० १, २) इक ८ सूर० य ० १९) यक (सूर० म० ४ 

द \सूर० य २३ ; कविता० द, ३; राज ० ४, ६) 

< तीदि--(कविता० १, ७), 
चारि-कविता० १, २; शिव० १, २) 
चार (राज० १०, १६), 

पोचि--(सूर० वि० १७; शिव ० १, २), 

ख (कविता० १) २७), छह (राज ० १, ६); षट(सूर० म० १६) 

सात--सूर° वि° <, कविता० ५, २७ सप्त (सूर० य° १२), 

श्ना 

नो--(कविता० १, ७), नव (सूर० म० १२), ¦ 

दस--(कविता० १, ७), दश (सूर० म० 0); 


~ ॐ - ------~~-- 
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सोरह-(सुदामा ०४४); 

नौस-(कविता० ५, १६); 

इकौस-(कविता० १, ७)) 

सत--(गीता०; १०८; रास ° १; ५) 

हजार-(सूर० य० २१; सत० ६१, सुदामा० १०), सहस (सूर० 
य० १४; रास० ४ ५, सुदामा ४४); 

लाख-(सूर०° म० १२; सत० € १); 

कोटि-(सूर० य० १, गीता० १, १०८; रास० ४, ५) कोरिकः 
( सत० € १), 


ख-अन्य 


साधारण विशेषणो के समान क्रम-संख्यावाचक विशेषणो मे पुल्लिग 
तथा सख्रीलिगके रूप भिन्नदहोतेद। श्रो-के स्थान पर -ईकरदेनेसे 
स्त्रीलिंग रूप हो जाता है । विकृत रूप - ए श्रथवा - ए कर देने से होता है ।. 

परितो ( सूर० म० १३); पदिली (सूर० य० २३, ३; १८) 

परिते ८ सूर० य० ३४ राम० १; १ ), पसे ( राज ° १४, २५) । 

दूजो ( कविता० १, १६ ), दूजी ८ राज ० ३, १६ ), दुज़े ( राज०. 

१०; २ ); नियो (कविता० &, ४२ ) । 

तीजी ( राज० ३, २० ), तीसरे ( कविता० ४३० ) | 

चोथी ( राज० ३, २१ ) | 

पौचवीं ( राज० ३, २२३ )। 

टी ( गीता० १; ४ )। 
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ग्राकृतिवाचक विशेषण - गुनो - गुनी लगा कर वनते रै, जैसे चोगुनो 
-(खदामा० ८२ ); चोगुनी ( कविता० १ १६ ), सैगुनी ८ सखुदामा० ८२ ) | 
समुदायवाचक्र विशेषणो के कुद रूप नीचे दिये जाते है , जैसे दोऊ 
(सूर० य० १६ ); दोउ ( गीता० १, २३ ), उमै (हित० २५); तीन्यो 
-तीनो ( वात्ता ११, २); तिहु (दित २); चारो (राज० ४; १२); 
-न्वारयो ( गीता० १; २६ )। 


^ 


३-सवंनाम 


क-पुरुषवाचक् ; उत्तमणुरूष 
पुरुषवाचक उत्तमपुरुष सवनाम के निम्नलिखित मुख्य रूप ब्रजमषा 
में मिलते ह :- 


एक बहु° 
-मूलरूप हो, हो ह ˆ ` ` हम 

म, म, 
 विकरृतरूप मो, मो हम .. 
कम-संप्रदान वैकल्पिक मोहि, मोहि टमर्हि, हमे 
सम्बन्ध ( विशेषण ) 
पुक्लि ° मूल मेरो, मेरौ मारो, हमारौ 
युक्लि ° विकृत भेर मारे 
-स्त्री> मूल० विकरत० मेरी दमारी 


-युक्लि° स्त्री° मूल० विकरुत० मो, मो 
एकवचन के मूल रूपौ का प्रयोग कर्तां के लिये पाया जाता दै । 
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(१) इनरू्पो मैसेहों का रयोग प्राचीन ब्रजभाषा मेस से 
द्रधिकं मिलता दहै, जेते से श्राई हौ (सूर० म०५)) दं रीम्रीः 
(सत० ८), हौं विहारे पुतरनि कौ“ विपुन करिह ( राज० ७,. 
१९१९ )। 

सूचना- वरिहायी मे एक स्थल पर टौ कम-संप्रदान के लिये प्रयुक्त 
हुश्रा रैर इन वेचो वीच ही ( सत° १६५ 9 । 

हो खूप प्रायः निश्चयवाचक श्रव्यय दके साय पाया जातादहै,जेसे 
हो .........कन्‌...... तासु मद्‌ केषं ( खुजा० १२ )‹ द्र तो कवीश्वर 
हो राजते रहत हौं ( जगत्‌° २, & ) । 

(२) हों रूप सूर मे कीं किन्तु गोुलनाथ मे प्रायः मिलता है, जेसे 
जो जग्‌ शरोर बियो हो पाड ( सूर० वि० १६ ); महाराज हो तो समञ्त नाही 
( वा्तां० ४, ६ )। 

(३ ) ई रूप केवल गोकुलनाथ मे मिलत हे । जसे हं तो...... डेल: 
जात हो ( वातां० २१, & )। 

(४८) काग्रयोग यँ के लगभग बरावर ही मिलता हे। दोनों हीः 
प्रकारके सरूप प्रायः एक दही लेखक्र मै साथ मिल जातेर्हैः जेसे श्रोरनि 
जानि जान मे दीन्दे (सूर भ०.२)) म सुख मण्ति सु देहु ( राम २, 
१९ ), मै तेरो निस्वास कैसे कये ( राज १०; १) । 

८५) ने सेनापति की तथाभे गोकुलनाथ कौ तियो मँ करटी करटा 
मिल जाता है, जैसे वो तुम निधन के घन करि पथे हो ( कवित्त° २, 
३२), मद्र वत हो ( वार्ता° १५१६ ,)। 
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उत्तम पुरुष एकवचन के मूल सपो मे वास्तव में हौ ग्रौर मै सख्य 
हं । शेष स्प इन्दींके रूपान्तर है। इनमेसे ऊच्तो लेख या पिकी 
भूल के कारण हो सकते दै । भँ को विशुद्ध रभाषा रूप न मानना भूल 
हे । जसा ऊपर बतलाया जा चुका है इसका प्रयोग श्रथिक नहीं तो 
के बराबर श्रवश्य ह्रां दै। 
वहुवचन के मूलरूप दम के कोई भी रूपान्तर नदीं मिलते । इसका 
प्रयोग बहुवचन मे कर्तां के लिये होता है । प्राचीन ब्रजभाषा मे उत्तम- 
पुष बहुवचन का रूप एकवचन के सूपो कौ त्रपेन्ता कम व्यवहृत दता है, 
जेसे हम वै बास बसत यक नगरी ( सूर० म० &); हम तोको समभ्फायेमे 
( वार्तां० ४, ७ ), हम विद्धा बेचत चाह ( राज० ७, १) | 


उत्तमपुख्ष के एकवचन का विकृत रूप ८ १ ) मो मिन्न-मिन्न परसो 
के साथ कतांके श्रतिरिक्त ्रन्य कारकोंके श्रथ प्रकर करने के लिये 
ग्रयुक्त होता है, जैसे सुनि भैया याके गुन मो सो ( सूर० म०८), बीचेमो 
सों श्राद्‌ कै (सत० ३१); मोरे ज न्यारी. दास रके सन कालभे 
( कान्य ० ७, २५ ) | 

सूचना--श्रपवाद स्वरूप मोका प्रयोग कभी कभी परसर्गके निना 
कम-कारक के त्रथ॑में मिल जाताहै, जैसे मो देखत सव हसत परस्पर 
( सूर० वि० २८), मो मोहत है ( रास ० ४, २६ ) । 

(२) मौरूप बहुत कम पाया जाता है श्रौर साधारणतया केवल 
गोकुलनाथ म मिलता दै, जैसे मौ को लात मारि के जगायो ८ वार्ता० ३२ } 
२) 
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(९) मोका प्रयोग सम्बन्ध कारक के श्रथं मेँ श्क्सर मिलता हे। 
एेसी श्रवस्था में इसके मूल रूप या विकृत रूप तथा पुक्लिग या सखरीलिग 
के रूप भिन्न नी होते । उदादस्ण, मो माया सोहत है (रास ४ २६); तिच 
चरण घूरि मो मूरि शिर ८ भक्त० = ), मो मन हरत ( कवित्त ° ३४) मो 
संपति जदुपति सदा ८ सत ०.६१ ) मथत मनोज सदा मो मन (सुजा° १२) । 

(२) इस ग्र्थमे मोके स्थान पर कहीं कहीं रूपमी मिलता दे 
किन्तु इसे श्रपवाद स्वरूप मानना जाहिर, जैसे मो रगे वह मेद कटौ धां 
< सूर० य° २५) । 

सूचना- संस्कृत तत्सम रूप मम का प्रयोग भी कु ॒स्थर्लो पर मिल 
जाता है लेकिन इससे ब्रजभाषा रूप मानना उचित न होगा । 


बहुवचन कां विकृत रूपभी हमदहीहै। कतां के ग्रतिरिक्त अन्य 
कारको के लिये प्रयुक्त होने पर इस मे भी भिन्न-भिन्न परसगं लगाए जाते 
है, जेसे सूरदास टम को निरमावत ( सूर० य० ६ )› हम पे उमड़े हौ ( भाव° 
३१ ५४८)। | 

एक दो स्थलों पर हमि रूप का प्रयोग श्रपादान कारक म मिलता 
हे, जैसे को पुनि दमं दुराव करोगी ( सूर० य० २१ ) | 

ऊपर के उदाहरण से यद विदित होगा कि बहुवचनके रूपोंका 
प्रयोग एकवचन के लिये भी होता था । अधुनिक ब्रजभाषा मे यह्‌ प्रवृत्ति 
अधिक बट्‌ गड हे। 

कमे-सं प्रदान कारक के लिये श्रनेक वैकल्पिक सूप बिना परसगं के 
व्यवद्धत दोते ह । इनमे से ८१) मोर्दिश्रोर (२) मोहि का प्रयोग 
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विशेष मिलता है, जेसे भूख मोहिं लगावत घगरी ८ सूर० म० ६ ), मोर्दि 
परतीति न तिदारी ( कवित्त० १९ ), सोई मोहि भावै ( हित ० १६ ) । छन्द 
रादि की ्रावश्यकता के कारण कुक ्नन्य परिवर्तित रूप भी मिलते है । 
ये सोदादहरण नीचे दिये जा रहे दै :- 

म्बरि, जेसे सुनि म्बरं चन्द्‌ रिसात ८ सूर० म० १२) | 

मोटी, जेसे तरसावत दौ सोद ( कवित्त० १८ ) | 

मोटी, जैसे मोटी करत कुचैन.( सत० ४७ ) । 

सिं, जेसे ऋरम्बे फिरि जुं कटदिगी ( काव्य० ११५) ६७ ) 1 

कमं-सम्प्रदान के वैकल्पिक बहुवचन के रूप एकवचन के सूपो की 
त्रपेक्ता कम पाए जाते ्। इनमें मुख्य ( १) हमि रौर (२) रमै 
है । दरे रूप का प्रयोग वाद्‌ के लेखकों मे विशेष मिलता दै । उदा- 
दरण, कालि दमर्हिं कैसे निद्रति ही ( सूर° य० १५); द्वार गए कटु दै 
मलो हमै ( खुदा० २३), हमै जानि परौ ( काव्य० ३०, ३१) हमै के 
नीचे निखे रूपान्तर कभी-कभी मिल जाते द । इनमसे कु सूपल्ेख या 
छपे की भूलसेमी सम्भव है । उदादस्णः भं जेते हैमः न जालि 
परै ( जगत्‌ ६, २८), ठमै जेसे दमे क्ट का परौ है ( जगत्‌ २४, १०४), 
हम जेसे ना दीने दमे दख ८ रस ० ४१ ); ग्रन्तिम रूप पर खड बोली काः 
प्रभाव स्पष्ट हे । | 

संवंध पृल्लिग एकवचन मूलरूप ( १ ) मेरो सबसे ्रधिकं व्यवहार 
म मिलता दै, जसे मेरो कन्दैया तनक सो ( सूर० म०७), मेरो जख क्छ 
ग्फय्‌ ( वातां € 9२ ) ; मेरो मन तो स्त नित रावत है भिल्लि भिति ( काव्य० 
२६, ३६ ) । (२) मेरो रूप मी कमी कभी मिलता दै, जेसे सब गुनी जतन 
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मेरौ जस गावत है ८ वार्ता० =, १२), श्राजतौ मेरौ माग जाग्यो दीस्तु है 
( राज ० €, १७ ) । 

सूचना--्रवधी रूप सोर श्रथवा मोरा कुद स्थलों पर ब्रजभाषा की 
कतिर्थोमेंपाएटगणर्है।ये यातो पूर्वी लेखक म मिलते हया पर्िचिमी 
लेखकों मेँ छन्दादि की आवश्यकता के कारण प्रयुक्त हए दै, जेसे जीवन 
घन मोर ( सूर०° म० ७ )। 

संबंध पुक्लिग एकवचन विकृत सूप मेरे के कोई विशेष रूपान्तर नदीं 
दै, जसे सुर श्याम मेरे श्रागे खेलत ८ सूर० म० २); मेरे पुत्र गुचवाच होय 
तो मलो ( राज० ५, १०) | अवधी रूप मोरे कभी-कभी पूर्वी लेखकों की 
कृतिर्यो में ग्रा गया है, जैसे हुलस तुलसी छनि सो मन मोरे ( कविता० २, 
२६ ,। 

4: ख्ीलिग एकवचन में मूल तथा विकृत सूप मेरी होता है, जैसे 
भेरी बात गई इच अगे (सूरण यण श्ट); श्रवमेरी प्रतीतिक्योन करे 
(राज ० १०, ४) । पूर्वं लेखकों में मोरि रूप भी त्रागया है, लेकिन वास्तव 
म यद बजभाषा का रूप नदीं है | 

सूचना-मो, मो तथा मम के संब्र॑धघ कारक के समान प्रयोग के लिए 
देखिए प्रष्ठ ५२-६२ । | 

संवेध पुल्लिग बहुवचन मे मूलरूप साधारणतया ( १ ) हमारो हे 
यद्यपि कभी-कभी (२) हमार रूपका भी व्यवहार हूश्रा है। उदाहरण, 
चाम हमारो लेत ( सूर० य० & ), तौ दमारो कहा बसु है ( कवित्त० १८ ); 
पेसोईं ्रचल शिव साहब दमारो है ( काव्य० २२; ४८), तो हमरो छ्टनो 
वनै ( रा्ञ० ११५, & ) | 
्र° व्या०-५ 
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मूल रूप हमारो का विक्रेत रूप हमारे रै, जैसे तिन मे भिजि गये चपल 
नयन पिया मीन हमारे ( रास० १; १०५ ), ये तो हमारे चाकर हुते (वार्ता 
२४) १४ ); हमारे तो कन्हैया हो ( जगत्‌० २, ५ ) । 

सुलना--हमार तथा मारा रूप कमी-कमी पूर्वा लेखको मे मिल जाते 
ई लेकिन वास्तव मे ये ब्रजमाषा के रूप नहीं है । 

स्रीलिग बहुवचनमं मूल तथा विकृतसर्प दोर्नोमें हमारी रूप 
व्यवह होता है जेसे क्यो न कौ तुम नन्दसुबन सो निया हमारी ( रास 
२.२२) कर्यो हमारी दई मारी ( काव्य० ७, २५ ) । कुद स्थलों पर 
दमरौ रूप भी मिलता दै, जेते करट यह हमरी प्रीति ( रास० ३, ६ ) | 

ख-एुरुष वाचकः मध्यम पृुरष 

पुरुष वाचक्र मध्यम पुरुष सवनाम के लिये व्रजमाषा मे निम्नलिखित 

मुख्य रूप व्यवहृत हए दै :- 


एक० वहू ° 
मूलस्प त्‌?तू तुम 

ठ, ते 
विक्रतरूप तो तुम 
कम-सम्प्रदान वैकल्पिक तोर्हि, तोहि र्द, तुमहिं 

 संब्र॑ध 

पु्विग ° मूल ° तेरो, तेरो तुम्हारो, तिदहारो 
पुलि ° विकृत° तेरे तुम्दारे, तिहार 
स्त्री मूल ० विकृत ° तेरी तुम्हारी, तिहारी 


पुक्लिं° स्त्री° मूल ० विक्त ° तवः तुब, तो 
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एकवचन के मूलसूपों का प्रयोग कतां के लिये पाया जता हे । 

(८९१) तूका प्रयोग सवसे त्रधिक मिलता है, जसे तू द्याई काको 
४ ष. म०२), तू जाय के दूर वैठ (वार्ता २ ८; तू ले (यज० £ 

६) | 

गरन्यय हीके साय तू कमी कभी (२) ठुहोजाता दहै, जेसेतु टी प्क 
इर ( कविता० २० ) । 

(र) दहूका व्यवहार १८ वीं शताब्दी के लेखर्का म विशेष मिलता 
दै, जेसे तू माय के मृड च्चे क्रित मो ( रसखा० १२ ) तू तो मेरौ प्रान 
'्यारो ( जगत्‌ १५, ६२ ) । | 

(३) ठैकाप्रयोग प्रायः करण कारक के ग्रमे होता दै । यह 
रूप प्राचीन कविर्यो मै श्रधिक पाया जाता हे, जसे तिद क्षिणि ते है 
रौ (सूर० म० १० ), तै बहुतै निर्ध पाई ( सूर० म० ११); ते पायो 
( हित ० १७ ), तँ कौन ( सत ° ४३ ) । 

ते का रूपान्तर ( ५) तै कुछ स्थला पर कदाचित्‌ छपे क भूल के 
कारण हो गया है, जैसे ते दी.“ "पदढ्ाई ( रस° ११) । 

(४) तैका प्रयोग कुच श्रधिक मिलता है, जैसे क्यो राखी" "ते 
(रास० ३, ४ ), भरे तं री सर्वसु है ( कवित्त° १८ ) । 

एकदो स्थलों परते रूप परसगंने के साय मिलता है, जेसेतेने 
श्री गुखाई जी को श्रपराघ कयो है ( वातां ० ४३० ९ )1 

बहुवचन के मूलरूप तुम के कोद भी रूपान्तर नदीं पाए जाते, जेसे _ 
तुम॒ कर जाहु पराई ( सूर० म० २ )) ठम उपम को देत दौ ( वातां° &, 
१२ ), तुम मेरे पुत्रनि को परित करिवे जोग हौ ( राज ७; २० ) । 


क 1१९५ मी 
[वा ~ तऊ त = ` त ¢ ` 
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सूचना- तुम के संवेध बहुवचन मेँ प्रयोग के लिये दे० प्र ७०। 

मध्यम पुरुष का एकवचन विज्कत रूप तो भिन्न भिन्न परस्मा के साथ 
कतां के श्रतिरिक्त अनन्य कारकों मे ग्रयुक्त दोता है, जैसे बकत वकत तो सो 
पचिदारी ( सूर० म० १६ ), हम तो कों सममभ्नाेगे (वर्तां० ४८); तो 
मे दोनो देखियतु है ८ जगत्‌० १, १ ) | 

सूचना--तो के सम्बन्ध एकवचन में प्रयोग के लिये ३० प° ६६ । 

मूलरूप के बहुवचन के समान मध्यमपुरुष सर्वनाम के विक्त रूप 
का बहुवचन भी तुम ही होता है । इसका प्रयोग भी परसग के साथ कर्ता 
के श्मतिरिक्त श्रन्य कारकोंके लियेहोता है, जैसे कौम तुम सों कहति 
रही ज्यो (सूर० म० २१); तुम कद्र श्रविद्या रही नहीं (वातां ७, १२ ) 
तुम ते कछ लेतु नाहीं ८ राज ० ७, € ) | 

कम-तंग्रदान एकवचन मँ परसग रहित तोरि श्रौर तोहि वैकल्पिक रूप 
बरावर मिलते टै, जेसे तोहि बड़ी कपिणि मे पाई ( सूर० म० ११ ), सपन 
सुनावत तोहि ( शिव ० ६३ ); तोहि लगी बक ( रास० १४ )9 तोहि तजि 
शरोर कासो कों ( कवित्त° २० } | | 


जक 


निश्चयाय म विहारी मे एक स्थल पर तोही सूप का प्रयोग 
हरा दै, उदाहरण तोही निरमोही. लग्यो मो दी ( सत० ३९ ) | 
ठलसी मं एक स्थल पर तोहिका प्रयोग परसर्गं के साथ ह्श्रा है। 
उदाहरण) केहि भति काँ सजनी तोहि सो (कविता० २, २ ५) | 

बहुवचन म कम-संग्रदान में्रनेक वैकल्पिक्र रूप मिलते है । सवसे 
ग्रधिक प्रयोग (१) तु्दैका हु्रा है ग्रौर उससे ङु कम (२) तुमर्हि 
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का, जैसे तुग्दैँ न डती (खदा० १३ ) ; तुमर्हि मितँ ब्रजराज (सूर० म 
१७) \ तुम्ै, तदे तथा दुम का व्यवहार बहुत कम पाया जाता है, जैसे 
दोख न कल है तुम्दे (जगत्‌ ० १५; ६२) ; परखति तुरँ (रस० १०३ ) } 
हमरो दरस तुमे मयो (रास० १, ६२) । 


संबंध पुल्लिंग एकवचन मूलसूप साधारणतया (१) तेरे है यद्यपि 
कु लेखको ने (२) तेरौका प्रयोग भी स्वतंत्रतापूवेकं किया है। 
उदाहरण, का तेरो मन श्याम हरेड री (सूर० य ० २४ ); जीवहि जिनां 
नाम तेरो जपि जपिरे (सुजा० €); तेरौ गान द्र श्राद्धो (वातां० ३०, €), मेँ 
तेरौ बिख्बास कैसे को (राज ० १०, १) । 


सम्बन्ध एकवचन पुल्लिंग विक्रेत रूप तेरे तथा स्त्रीलिंग मूल तथा 
विक्रेत रूप तेरो के रूपान्तर नदीं होते, जैसे तेरे श्राणे चन्द्रमा कलंक सो 
लगतु है (सुजा ० १०) ; तेरी गति लखि न परै (सूर० वि ०१४) । 

सूचना- सेनापति ने एक स्थल पर पूर्वी रूप तोरि का प्रयोग 
निश्चय सूचक उपसर्ग- येके साथ किया दै, जैसे तोरिथे सुवास श्रोर वासु 
मे चसाति है (कवित्त० २६) । 

संस्कृत संबन्ध कारक (१) ठब का प्रयोग कभी कभी मिलता है । 
तव के रूपान्तर (२)तुब तथा (३) तो श्रधिक व्यवहृत होते ह । उदाहरण, 
यातेरूप प्क ठंकप्द्हैँः न त्र जख को (शिव० ४८) ; काहू तुच ध्यान 
करे (कवित्त० ४४) ; मो मन तो मन साथ (सत° ५७) । 

संवेध पुल्लिंग बहुवचने मेँ त्रनेक मूलरूप मिलते ह॑किन्तु इनमे 
ससे ्रधिक प्रयोग (१) तुम्हारो, श्रौर (२) तिरो काहुत्रा है । इनके 
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रूपान्तर तुमारो, तुम्हारो तथा तिहारौ कम ॒व्यवद्त हुए द । उदाहरण, 
ललति मधुर मृदु हास तुभ्ारो प्रेमसदन पिय (रास० ३; २०) ; सुजख 
तिद्यारो मरो जुबननि (कविता० १, १९ ) ; तुमारो श्रपराघ श्रीनाथजी त्तमा 
करेगे (वार्ता० ३९, ११) ; श्र तुम्रो यह रूप (रास० १, १००) ; 
लिये तिहारौ चामु (सत ५ ११ ४) | 


सर्वेष पुल्लिंग बहुवचन के विकृत रूपों मे सबसे रथिक प्रयोग (१) 
दु्टारे तथा (२) तिहारे का होता है, जेसे फिरि राई तुम्हारे डर 


(खर म० २) करकमल तिहारे (रास ३, १८) । तण्दर तथा तुमरे का | 
परथोग कहीं कदी मिलता दै जैसे ्रर तुमरे करकमल (रास ० १, १०३) । 


इसी ग्रथ में तुम का प्रयोग च्रनेक स्थलों पर पाया जाता दै, जैसे वे तुम 
कारेन प्रवे (सूर० य १७), तुम दिग श्राई (रा्० ३, २ २) । 


वघ ज्लिंग बहुवचन मे मूल तथा विकृत रूपों म मेद नहीं होता । 
(९) तु्दरी ग्रौर (२) तिहारी रूपों का प्रयोग साथ साय बरार मिलता 
है, जेसे तेर चाहत छपा तुम्टारी (सूर० वि० १३), तिन म पुनि ये गोपबधु 
प्रिय निपट तिहारी (रास० ३. २) । ठुमरी रूप बहुत ही कम पाया जाता 
है, जेसे कौ तुमरौ निडराई (रास० ३, ६) । 


ग - निरचयवाचक ¦ द्रवतीं 


निर्चयवाचक दूरवर्ती सर्वनाम को पुरुषवाचक श्न्यपुरुष से श्रलग 
नर्ही किया जा सकता । इस स्व॑नाम के कुच स्पोंका प्रयोग विशेषण्‌ 
तथा नित्यसंवंधी के समानः भी होता दै। लिंग के कारण इसमें रूपान्तर 
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नहीं होता । व्रजभाषा मे निश्चयवाचक दूरवतीं सवनाम के निम्नलिखित 
मुख्य रूप मिलते हः-- 


एकव ० बहूव ० 
मूलरूप वह॒ "ब 
विङ्तरूप या उन, विन 
्मन्यरूप वाहि 


मूलरूम एकवचन के र्मी मै वह का प्रयोगः श्न्य ुरुषवाचक ता 
निश्चयवाचक दूरवतौं सवैनाम के लि समानरूप से होता दै; जसे 
कह! वह जाने रख (रास ० ५१७ ३); वह राजा रोर कि रंक (राम० २ ३२१), 
वह ˆ“ ` कहनि लाग्यो (राज ० €» २०, । 

मूलरूप बहुवचन म (९) वे का प्रयोग सवसे त्रधिक होता दै, जेसे 
सान कवे मई श्रातुर (सूर० म० १); वेकरदैमे तेसे करे ने (वातां? 
२४,१७) ] (२) वै रूप भी कभी कभौ मिलता है लेकिन बहुत कमः जेसे 
हम्‌ वै बाख बखत यक नगरी (सूर ०,) म &); दे सत ° ६२ शिव० ६६ । 

विकृत एकवचन मे बा साधारणतया प्रयुक्त दता दै, जैसे वा के बचन 

| सुत्‌ टै बेटे (सूर० म० ९ ) „ सो वाने कहो (वातां ४८६, प) । 

` उहिका प्रयोग बहुत कम मिलता दै, जेसे श्र उहि गोपौ को च सतषी रदी 
हाल कल्क (काग्य ० २८ २४) । 

विकृत बहुवचन रूप उन साधारणतया प्रयुक्त हुच्रा है । उदा मोजन 
करत तुष्टि घर उनके (सूर० वि ११); तन ते उनके श्रनुराग छरी (भाव° 
३; ६७ ) । 
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(२) विच प्रायः वाद के गय मे पाया जाता है, जेसे श्रागै विनके साथ 
चित्र्रीव दू उत्‌ यो (राज० १२, १३ ) | 

पूचना-- विकृत बहुवचन के उन रूप का प्रथोग परसर्गं के विनां रायः 
करण कारकम भीकमी कभा हृच्रा है, जेते उन नीके श्राराधे हरि 
(रास° २, ४२) । 

कम-सं्रदान के श्रथ मे परसग के बिना कुं ॑स्पों का प्रयोग होता 
हे । कमी कमी ये स्प श्रन्य कारको के श्रथ मे भी प्रयुक्त होते है । 

एकवचन के स्पोँ मे वाहिका प्रयोग च्न्य पुरुषवाचक के समान 
प्रायः मिलता है, जैसे वाहि लद लोन लगे कोन छुवति की जोति (सत० 
१०६) । 

भरवपी उहिंयाउहि का प्रयोग बहत कम त्रा है, उदाहरण जैसे 
चले लागि उहि रील (सत ० ७७); श्रषनो बैर॑बधू. उदि लीनो (कान्य 
२, २) | 


ध-निहवयवाचक : निकटवतीं 


इस सवनाम के रूपमे भी लिंग के ग्रनुसार मेद नदीं होता तथा 
रके कुछ स्पों का प्रयोग॒विरेषण के समान भौ होता है । साहित्यिक 
नरजमाषा में इस सर्वनाम के निम्नलिखित मुख्य रूप मिलते है :- 


एकव० वहुव० 
मूलरूप यह ये, ए 
विज्तरूप या श्च 


कमे-संप्रदान वैकल्पिक याहि इन्र 
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मूलरूप एकवचन मेँ कोई मी रूपान्तर नदीं मिलते, जेसे सूर्‌ श्याम को, 
चोरी के निस देखन कौ यह श्रई (सूर० म० ११); यह तौ मगवदौय द 
(वातां ६, १६) । | 

सूचना--यी निश्चय सूचक रूप है, जैसे क ॒श्राश्के श्राली सुनाई यही 
(भाव ० २, १४) | 

मूलरूप बहुवचन के सूपो का प्रयोग आऋआदराथं एकवचन के लिये 


प्रायः होता है । इन रूपों मेँ (१) ये सवसे श्रधिक प्रयुक्त होता है, जैसे नन्द्‌ ॥ 


तेये बढ़े कैः (सूरं० म० €); ये दोऊ जगत भ उच्च पद्‌ की दैनवारीरं 
(राज० २, ४) | | 

कु लेखको म येके साथ साथ (र) एरूपभी लिखा मिलता हे, 
जेसे ए जो चलि त्राय (वार्तां ° ४६) १५); ए तीर से चलत है (कवित्त ° ४)» 
ए छवि छाके नैन (सत० ६३) । 

देका प्रयोग बहूतदहीकम हूग्रादै, जैसे पे तीन माई छवि जै 
(छज° १५, १) । | 

विक्रतरूप एकवचन या परसर्गो के साथ प्रथमा के श्रतिर्ति ब्रन 
विभक्तयो म व्यवद्धत हुश्रा है, जैसे सुनि मेया या के गुण मोस (सूर 
मर ८); याम संदेह नाहि (राज० १६; २४) । 

विकृतरूप बहुवचन (१) इन का प्रयोग भी प्रायः परसर्गो के साथ 
हीहोता है, जसे दन सों मै करि मोष तवै ( सूर० म० १०) इन ते 
बिगर कद्ध न्‌ उपजै (राज ० ९१, २६ ) 

विशेषतया विदारी मे इन का प्रयोग कमी कभी परसर्गो के बिना भी 
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मिलता है, जेसे इव सौषी सुसकाईइ्‌ (सत ० १२०), नतर्क कत इद निय लगत 
उपजत बिरह कसानु (सत० १९१८), पै इन वाहि च चीन्टो (माव० ३, ८२) । 

(२) इन्द का प्रयोग वहत कम स्थलों पर मिलता दै, जेसे इन्द ऊँ 
क्रिये खेल्िबो छोँडथो (ॐ० गीता० ४) | 


कम-संप्रदान के वैकल्पिक एकवचन के रूपा का प्रयोग बहुत कम 
मिलता दै, जेसे (१) ठे दोष लमगावति याहि (सूर० म० ३), (२) इ 
पाएं ही वोशई्‌ (सत ० १९ २)। इटि श्रथवा इरि का प्रयोग संकेतवाचक 
(०००००58) »९) विशेषण के समान भी होता है, जेसे तजत प्रान ` 
इहि वार (सत० १५) इहि घरहरि चित लाञ (सत ०) \ 

बहुवचन म कम-संप्रदान मे श्रनेक वैकल्पिक रूप व्यवहृत होते दै 
यद्यपि इनमें मुख्य रूप इन्दं है, जैसे तू जिन इन्दं पत्याई (सत ० ६६) अनन्य 
रूपों के उदाहरण नीचे दिये जाते ह 

न्ट, जेसे त्रा इद जानी (सूर० य० १८), इन्दि, जैसे इन्दि 
वानि पर गृह की (० गीता० ४), इन्दै, जेसे जो दे तो इन्दे खिलाऊं 
(छत्र ०२६, १६), इनि, जैसे इनि बिलोकि विलोकियतु सौतिन के उर पीर 
(जगत्‌ ७, ३१); इने, जैसे नेः किन पू श्रुखरि (रास०२, १३) | 


उ-संबधवाचक 
इस सवनाम के व्रजभाप्रा में निम्नलिखित रूप मिलते रै :- 
एकव 9 बहूव ° 
मूलरूप जो जे 


विकरृतरूप जा | जिन 


स्वना ७४५ 
अनन्य रूप जाहि, जिह) निर्हि, जल्द, जिनहि 
जेहि (जिह), जासु जिद 

मूलरूप एकवचन जो का प्रयोग बहुत होता दै, जसे सुर्‌ श्म को 
जच ज भावे सोई तवी तु दे री (सूर ० म० १० ) > ङे प्रा री व्यापि कौ 
देखि माग्यौ हो (राज ० १६; ६) । | 

छन्द की श्रावश्यकता के कार्ण कभी कभी जेकाडु सूप 
दिया जाता हे, जेसे ;: निल्वखत उ विमूत॒ (रास ० १;, २७ ) ॥ | 

मूलरूप बहुवचन जे के कोई भी रूपान्तर नदीं मिलते, जेसे ज संसार 
रधियार रमर स मगन मये ब्र (रास० १ ९ ७) जे चतुर दै (राज० 
२) १४) | | 


भीकर 


विक्रतरूप ` एकवचन के रू्पजा का प्रयोग परसर्गो के साथ प्रथमा 
स्त कीजे देतु 


के श्रतिरिक्त शनन्य विभक्तियों म किया जाता हे, जेसे जा 
(सूर० वि० २२); जा कौँकल्रु लेन दोय तौ लेड (वातां° ९५ ७), 
जाके जन्मेते कूल की मयाद्‌ दोय (राज ० ४५ १६ )। 

विकरृतरूप बहुवचन म ( १) जिन का प्रयोग अधिक मिलता दै, जेसे 
जिनके प्रमु व्योहारत (सूर० वि० १९१ ११), जिन ऊपर श्री ठकुएनी को 
पेसो श्रनुग्र ह दहै (वार्तां ५३, २९) । 

नेके बिना जिनिका प्रयोग कर्णकार्क से कभी कभी मिलता टै, जेसे 
के तिय को जिन कानः किमो है (कविता २, २०१ । जिननि का प्रयोग 
बहुत कम होता है, जेसे जिननि बडे तीर्थनि मै शति कठिन तप्‌ ऋत किये 
(राज ० ५, ४) । 
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जिन् का व्यवहार बहुत कम हरा । यह प्रायः तुलसी की रचनार्श्रो 
मंदी मिलता है, जेसे जिन्ह के गुमाच सदा सालिम संग्राम को (कविता० 
१, ६) | 

परसगोंके विना च्नेक संयोगात्मक सूपोंका कुक कुछ व्यवहार 
भिन्न भिन्न कारर्को के लिये व्रजमाषा में मिलता है। इनमे निम्नलिखित 
रूप मुख्य है । 

(१) जाहि का प्रयोग कम॑-संप्रदान केच्र्थे प्रायः होता टै, जेसे 
जाहि विरंचि उमापति नाए (हित ० १७), जारि शस्त्ररूपी नेत्र॒चाहीं सो 
आंघरो दै (राज० ४, €) | 

(२) निहि का प्रयोग कमं, करण, श्रधिकरण आदिके र्थौ में 
मिलता है, जेसे सुरनर रौभत निहि (रास० ५, २६), भिहि भिरखत 
चास्तं (रास्० १; &), जगत जनायो जिरि सकलु (सत ० ४१), ए जिरि रति 
(सत ° ७६) | 

(२) जिरि संबंध कारक के श्रथ में व्यवद्धत हृश्रा है, जैसे जिरि 
भीतर जगमगत निरन्तर कबर कन्हाई (रास० १, ६) । 

(४ ) जहि संबंध कारक के श्रथंमेंएकदो स्थलों पर मिलता है 
जेसे जहि यश परिमल मत्त चंचरीक चारण फिरत ( राम० २, १६ ) | 

सूचना-- जेहि तथा जिहिका प्रयोग कुद स्थलों पर प्रसर्गो के 
साथ मी द्रा हे, जेते मिहि के वश अनिमिष नेक गणु ( सूर ° वि० 
१२३ ; जेहि के पदपंकज तें प्रगटी तटिनी ८ कविता० २, १ ) | 

( ५) जासु ( सं° यस्य ) रूप भी कभी कमी संवंधकारक क त्थं 
मे प्रयुक्त हूुत्रा दै, जैसे माप्यो जात न जासु जस ( छत्र ३ , १ )। 
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बहुवचन मे करम-संप्रदान के ग्रथ में नीचे लिखे वैकल्पिक स्प पाए 
जाते ह :- 

( १) जिन्दै का प्रयोग कुछ अ्रधिक मिलता है, जेसे छाजे जिन्दैँ 
छत्र्ाया ( कविता०, १, ८, ) जानि परे न जिन्दैँ ( काव्य० १०; ४१ )। 

( २ ) जिद, जसे जिन्द मागत घ्म बल ८ रास ° ५; ७४ ) । 

८ २ ) जिनटि, जेसे जिनहि जान ( भाव० १, ४ )। 


च-निर्यसंबंधी 


निस्यसंचंघी सर्वनाम के मुख्य रूप निम्नलिखित ई :-- 


एकव ° बहूव 
मूलरूप सो ते, से 
विकृतरूप ता तिन 
्मन्यरूप ताहि इत्यादि तिन्दै 


मूलरूप एकवचन मे--स्ाधारणतया सो प्रयुक्त होता रै, जैसे सो वैसे 
कटि श्रावे जो त्रज देवन गयो ( रास० ५ २८ ); जाहि शख रूपी नेत्र 
नारी सो श्रघरो है ( राज० ४) 8, ) छन्द कौ आवश्यकता के कारण 
सो कमी कमी सु म परिवतिंत हो जाता दै, जैसे द्ई दई सु कवल ( सत ° 
९९) 1 

मूलरूप बहुवचन मेँ ते का प्रयोग विशेष पाया जाता है) जेसे तेऊ 
उमगि तजद मर्जादा ( हित० ८ ), दे° छत्र ° ४४; काव्य १, २8; राज > 
२, १५ | | 
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सूचरना-कवित्त० € मते एक वचन के श्रयं मेँ प्रयुक्त दुच्रा है, 
उदा० ऋ्रंगलता जे तुम लगाई ते-ई विरह लगाई है \ 

से का प्रयोग प्रायः वलसी म नित्यसंवंधो के श्रथं मे मिलता दै, 
जेसेजेनण्मेधिक से ( कविता० १, १, )। 

विङ्कतरूप एकवचन मं ता का प्रयोग हूश्रा है, जैसे ताहू के सेवै पीवे 
कौ का इती चतुराई ( सूर० म० ११ ) | 


विङ्तरूप बहुवचन तिन का प्रयोग नित्यसषवंधौ के ग्रथ में साधारणतया 
तथा अन्ध पुक्षवाचक के ग्रथ में कभी कभी द्ृश्रा दै । उदा० तिनके 
देत खंम ते प्रकटे ( सूर० वि० १४ );* जिनके...तिचके ८ रास २, ३); 
जिच को जस वही मयो तिन मातारं ने केवल जनवे ही कौ दुःख पायो है 
( राज० ५; २)। 

तिन्ह का प्रयोग विशेषतया ठलसी मँ नित्यसंबंधी के च्रं मे प्रायः 
मिलता है, जेसे तिन्द के लेखे श्रगु सुकुति क्वनि ८ गीता० ३ „ ५); दे 
काव्य १०, ४१ । 

सूचना-- विकृत बहुवचन के तिन सूप का प्रयोग परसग के बिना 
भायः करणकारक मे भौ कमी कमी हृत्रा है) जैसे तिच कही ( कविता० 
१ १६ ,)। 

नित्यसंवंधी स्वनाम के श्रन्य रूप निम्नलिखित दहै, इनमे तारि का 
प्रयोग सबसे श्रधिकर मिलता है :- 

( १ ) ताहि, जेसे बुद्धि करी तव जीतो वाहि ( सूर० म० ३ ) | 

(२ ) त्यटि› जेसे त्यदि दणि वधि पतालदि दीन्दो ( सूर० वि० १४ ) । 
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८३ ) तेदि, जेसे तेहि भोजन श्रागि बिरंचि नै दीनो ( खुदा० ११५१ । 

(४ ) तिटि , जैसे तिटि वाच्यायै बलान ( काव्य ० ४ ५), तिद 
( कर्एकारक ) तुब पदवी पाई ( सूर० ६०४, १४ ); अमृत परि तिह 
८ संबंधकारकरं ) मध्य ( हित० ४)। 

(५ ) तिर्हि, जैसे तिरि पूछत न्रजबाल ( रास° २, ३७ ) । 

(६ ) तस्य शरोर (७ ) तासु का प्रयोग केवल संवंधकारक मं हु्रा 
६, जैसे तस्य पुत्र जो मोज मे ( सबल ० २५ २२ ) प्रेमानन्द्‌ मिलि तु मन्द्‌ 
सुसिकन मघु बरसे ( रास° १, € )। 

सूचना- तासु का प्रयोग कदं कीं परसग के साथ भी मिलता दै, 
जैसे सृपकन्यका यह तासु के उर॒पुष्मालहि चादृदै ( राम० ३, ३१ । 

बहुवचन म कम॑-तंभदान के रथं मे पर्ुक्त रूप निम्नलिखित 
ईः- ` 
( १ ) विन्द, जेसे तिन्दै कहा कोठ कटै ( रास° १, ६२ ) । 
( २ ) तिनि, जैसे तिनि लई जलाय राधा ( सूर० य ९ ) | 
( ३) सिन, जैसे कौन तिने दुख है ( रास ° ४४ ) । 


छ-प्ररनवाचक 


प्रश्नवाचक सर्वनामों म वचन के श्नुसार भेद नही होता है। कु 
रूपौ का ल्यवहार श्रचेतन पदार्थौ के लिये सीमित है । इस सवनाम के 
निम्नलिखित मुख्य रूप मिलते दं :- 

मूलरूप कौन, को 

विक्रतरूप का, कौन 
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स्रन्य ` काह, कौन 

केवल अ्रचेतन पदार्थौ के लिये 
मूलसरूप कह 
विकरृतरूप काह 


( १ ) मूलरूप कोच का प्रयोग सव्रसे अ्रधिक पाया जाता है, जेसे 
तेरे मन को यदी कोन हैँ ( सूर० म० ७ ), कोन सुने ( सत ० ६३ ) | 

इसका प्रयोग स्वतंत्रापूवंक विक्त रूपमे भी होता है । 

कोनु ङु थोड़े से लेखको की तियं मेँ मिलता ई, जैसे प्क संग 
रंग ताको चरचा चलाव कोनु ( कवित्त० १५ ) दे° सत ० १३३ । कवन 
मी बहत कम प्रयुक्त हुग्रा है, जैसे कटो कान्ह ते कवन श्राहि जे दोडन 
तजही ( रास० ४) २२)। सूचना-क्बन कभी कभी प्रश्नवाचक 
विशेषण के समान भी त्राता दै, जसे ना जानं छिन रंत कवन बुधि चण 
प्रकाशित ( दित० २)। 

(२)कोका प्रयोग कौन के समान ही व्यापक है, जैसे श्रति 
सुद कुसुम पाग उपमाको हँ ( सूर० य० ७), को नारीं उपनज्तु है ( राज 
४, २० | 

कोन तथा कोन बहुत दी कम व्यवहृत हये है, तथा प्रायः गोकुलनाथ 
तक दही सीमित हे, जेसेश्रीनाथजीौ की सेवा कोन करत है ( वार्तां० २० 
१४ 9› तु कन जो इन ब्राह्णणन को मारे ( वार्ता० २४, २ ) 

विक्त स्प पसर्गो के साथ भिन्न भिन्न कारको म व्यवदहत 


होते ह । 
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विक्त रूपो में (१) काका व्यवहार सवसे त्रिक होता है, जसे 
तू ल्याई काको ( सूर० म० २), का सीँ कौ ( सत० ६३ )। 

( २) कोन विकृतरूप के समान भी व्यवहृत होता है, जेसे को कोच 
सो (सूर० वि० ११); हरै हरि कोन के ( भाव० ३ १६ ) । निश्चय 
सूचक के श्रथ में कौनि प्रयुक्त हृश्रा है, दे° सुदामा° २०। 

केहि प्रायः पूर्वी लेखकों की व्रजमाषा मेँ मिलता है, जेसे लरिका 
केहि भांति जिश्राइ्यँ जू ( कविता० २; € ) | किंहि बहुत ही कम प्रयुक्त 
ह्र है, जैसे मोन गदो किटि भांति ( जगत्‌० ७, ३० । 

प्रश्नवाचक सवनाम मे कुछ संयोगात्मक रूप भी मिलते दै । इनका 
प्रयोग परसग के बिना होता है किन्ये प्रायः बाद के लेखकों की तियो 
में श्रधिक पाये जाते ै। 

८१) काटि का प्रयोग क्म-संप्रदान के श्रथंमेंहोता है, जेसे रावरे 
सुजस सम॒ आजु काटि गुनिये ( शिव ° ५० ), दे° भाव ० ३, ५९; काव्य 
७, २५। 

(२) कौने करण कारक के श्रथ म कदी-कदीं मिलता रै, जैसे कहि 
कोने सद्वुपायो ( दित० १ )। 

प्रश्नवाचक सवनाम के कुद ॑रूप केवल श्रचेतन पदार्थौ के लिये 
प्रयुक्त होते द। मूलरूप मे (१९) कटा का प्रयोग सबसे ्रधिक पाया 
जाता रै, जैसे मुख करि कहा कटो ( सूर० वि० २६), कहा जानियै 
कहा भयो ( वात्तां° ४०,२२ ); । तरह न जानिधै कहा होय ( राज ० ४, 
१२ )। | 
° व्या०--ई 
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प्रायः छन्द की आवश्यकता के कारण कट; काद तथा का रूप 
भी कर्दी-कदीं मिल जाते ह जेसे कट घट जैदै नाथ रत दुख दमरे दिय 
के ( रास० ३, = ), काटे करो ( जगत्‌० ७, ३० ); किये तो स्म क्छ का 
परी है ( जगत्‌० १४, ६२ ) | 

त्रचेतन पदार्थौ के लिये प्रयुक्त प्रश्नवाचक सवनाम का विक्त 
रूप कारे परसर्गो के साथ मिलता है, जैसे माघव मोहिं काहे की लाज( सूर० 
वि° ३२); येभेरो जस काट को गवेभे ( वार्ता० ६, ७, | ) । कारी 


रूपान्तर कुछ स्थलों पर श्राया दै, जैसे सो चिरहाके षद्‌ काटैको गायै 
( वात्तां° ४७; २ )। 


ज-अनिहचय वाचक 


च्रनिश्चय वाचक सवंनाममें मी क्चन के कारण भेद नदीं होता 
यद्यपि चेतन श्रथवा अ्रचेतन वस्तुर्रों के लिये प्रयुक्त दोने के अनुसार 


निम्नलिखित रूप पाये जाते ह :~- 


चेतन पदार्थो के लिए 
मूलरूप कोऊ, कोई 
विकृतरूप कारू 
अचेतन पदार्थो के लिए 
क, क्क 


नीचे लिखे श्रन्य शब्द भी अनिश्चयवाचक स्वनाम के समान प्रयुक्त 


दोते ई :- 


सवनाम ~: 


मूलरूप एक, त्रोर, सब 

विकरृतरूप कनि, श्रौरन, सबन 

चेतन पदार्थो के लिए प्रयुक्त मूलसूप (१९) कोऊ का प्रयोगं सव 
से श्रधिक होता हैः जेसे कंत श्रनंत करौ किचि कोऊ ( दित० ७), सो सब 
कोऊ जानत हते ( वार्ता० ४६, २१) 

कोर तथा कौउ रूपान्तर छन्द की आवश्यकता के कारण कहीं-कहीं 
कर दिए जाते, जेसे कोड रमा भज लेहु ( रसखा० ४ ) कटर कड चल 
निं सकत डरा ( सूर० म० १५) । (२) कोई तथा छन्द की त्राव 
श्यकता के कारणं उसका रूपान्तर कोड्‌ कम प्रयुक्त हृ्रा दै, जसे शरोर 
सहाय न कोद ( रास० ३) १६ ); या ्रनुरागी चित्त की गति समुर नरि 
कोई ( सत० १२१ )। 

चेतन पदार्थो के लिए प्रयुक्त विकृतरूप काहू प्रायः परसर्गौ के सहित 
प्रयुक्त दोता है यद्यपि कभी-कभी इनके बिना भी मिलता है, जैसे काट कै 
कुल नाहि निचारत ( सूर० वि० ११); श्रु जसे काहू की चोटी काल गै 
( राज ० २) १६ ); रह कोड काद्र मनहिं दिये" ( दित० ८), ररे काट 
चढ्ायोन ( राम० ३, ३४ ) | 


काहु रूप कभी-कभी छन्द कौ श्रावश्यकता के कारण हो जाता है, 
जेसे प्रीति न काहु करि कासि विचारे ८ हित० २३) | कार रूप एक दो 
स्थलों पर राया हे, जेसे कद्छो किनि काञ क्रु ( भाव० ३, ६७ ) 

त्रचेतन पदार्थो के लिये सवसे अधिक प्रयोग (१) कटर का मिलता 
डे । क्ट रूपान्तर छन्द की श्रावश्यकता के कारण कु स्थलों पर ह्य 


2.1 व्रजभाप्रा व्याकस्ण्‌ 


जाता दै तथा कभी-कभी (२) कद्कुकरूप भी प्रयुक्त दुश्रा है, जेते क 
बि कदत न प्राव (रास० १, ३९१); को जङ्‌ को चचेतन्य्‌ कदु न जानत 
बिरही जन ( रास० २, € ), हित हरिवंश कल्कुक जख गावे ( हित०° १७ ) । 

द्रनिश्चय वाचक सवनाम के समान प्रयुक्त एक तथा शरोर शब्दों के 
मूल ग्रोर विक्त रूपौ के उदाहरण नीचे दिये जाते ह :-- 

( १ ) एक, जसे एकर करु अवतार मनोज को (शिव० ७१); कभी-कभी 
प्क के रूपान्तर यक तथा प्छैभी मिलतेर्है, जेसे यक संजन यक पान 
( मक्त° ३४ ), एके लह बहु संपति केख्व ( काव्य ० २, १०) | एकनि 
विकरृतरूप व्रहुवचन है, जैसे एकनि कोजस दी सो प्रयोजन ( काव्य० २ 
१०) | | 

(२) च्ररका प्रयोग बहुत कम पाया जाता दै, जसे जीम क्रु जिय 
त्रोर ( जगत्‌० १३, ४७ ) । श्रोरन विक्रृतरूप बहुवचन मे मिलता है, जेसे 
च्रोरच को कलु गे ( कविता० ४, १९ )। 

सबके भी श्रनेक रूप निश्चय वाचक सवनाम के समान प्रयुक्त 
होते द :- 

सब रूप का म्रयोग॒ सवते श्रधिक दृश्रा दै, जेसे सबके मननि श्रगस्य 
( दित० २५. ), स्न तिम मिलाप छ्टो ( कवित्त० २९१) स्वुरूप कुक 
ही स्थल पर मिलता दै, जैसे व्यँ शअरखिनि देखिये ( सत ० ४१ ) । 

विक्रतरूप खबन का प्रयोग परसर्गो के सदित तथा उनके बिना दोनों 
तरद से मिलता दै, जैसे गोबिन्द प्रीति सबन की मानत ( सूर० वि० १२), 
सबन से सै उर लाई ( रास० २, ५१), सबन ने इनको ्रादर करके बैठायो 
( वात्तां° ४६; २२)। 


सवनाम ८५ 
सनि रूप करण कारक में परसर्मं के त्रिना प्रयुक्त होता है, जेसे 
सबनि छपनपो पायो ( सूर० वि ० १७ ) । 
सूचना- निश्चयार्थं के लिए मूलसूप मे सवे तथा ( € ) विकृत रूप 
म सबहिच क। प्रयोग होता दै, जैसे तब जान्यो ये न्हाति स्वै ( सूर० य° 
१० ), सबदिन के परसे' ( रास० १) ५६ ) 
भ-निजवाचक 


निजवाचक सर्वनाम ्रथवा विशेषण के समान नीचे लिखे रूप प्रयुक्त 


होते दै :- 


मूल तथा विक्रतरूप छाप, श्रापु, छ्रापन 

संबंध छ्रापनो, श्रापने, च्रापनि; 
श्रपनो च्रपने, ऋनि; 
छपनौ; शरपर्नो; 


इनम से श्रधिकांश के उदाहरण नीचे दिए जाते ह । 

राप, जैसे प खाय तो सहि ( सूर० म० ८) 

त्रपु, जैसे श्रापु मई बेषपाद्‌ ( सत० ४४ ); 

छ्रापच, जैसे फल लोचन श्रापन तौ लहर ( कविता० २, ३३ ), 
पने, जेते श्रापने मन म विचारे ( वात्तां० ७, १ ), 

च्रापनी, जेसे जरौ बसे पति नहीं श्रापनी ( सूर० म० ६ ) 
ऋषपनो, जेसे श्रपनो गौव लेहं नंदरानी ( सूर० म० र) 

्रपनो, जेसे श्रषनो जनमारो खोबत दँ ( वार्ता १०, १४ ), 
ऋपर्नो, जैसे श्रषनों बैमव बढायनों है ( वार्ता २२, १५ ), 
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अपने, जसे श्रषने घर को जाड ( रा्° १, ६२), 
श्रपनी, जसे तजी जाति चरषनी ( सूर० वि० १६ ) | 


ज-आद्र्‌ वाचक 
श्रादर वाचक सवनाम के लिए निम्नलिखित रूप प्रयुक्त होते ई :- 
मूल, तथा विकृत रूप आप, श्रापु, द्रापुन 
संबंध कारक रावरो, रावरे, रावरी; रारे 
इन रूपों के कु उदारण नीचे दिए जाते है ~ 
छ्राप, जैसे श्राप" "मति बोलो ( वात्तां° २२, १५ ) 
श्राषु, जैसे श्रापु लगावति भ्तैर ८ सूर० म० & ) 
श्रापुन, जैसे धनि सु जु ्राएुन लदिये ( राम० २, १४), 
रावरो, जेसे रावरो सुभाव ( कविता० २, ४ ), 
रावरे, जसे रावरे की (८ कवित्त० ३० ); 
रावरी, जेसे मँ उभिरि द्राज राज रावरी चहत हौ ( जगत्‌० २, ६); 
राररे, जसे राउरे रंग रमी कडियान म (८ जगत्‌० १३, ५६ ), 
ट-संयुक्त सवनाम 
संवंघ वाचक तथा श्रनिश्चय वाचक सवनामों के संयुक्त रूप भी 
प्रायः ग्यवह्यत हुए ह । कभी-कभी त्नन्य सवंनामों के संयुक्त रूप भी प्रयुक्त , 
होते ई । संयुक्तं सवनामो का व्यवदार ब्रजभाषा मे बहुत कम भिलता है । 
उदाहरण जेते कचु श्रपराध (सूर०वि° ७); सब किनद्रँ ( रास° १, ५७ ) । 
ठ-सवंनाम मूक विशेषण 
निश्चय वाचक, संबंध वाचक, नित्य संबंधी तथा प्रश्न वाचक सवं- 


सर्वनाम ` | ७ 
नामो के त्राधार पर विशेषण भी वनाए जाते । ये प्रकार वाचक 
परिमाण वाचक तथा संख्या वाचक होते द । सवनाम मूलक विशेषण मे 
लिंग के कारण विकार होता है तथा इनके विक्त रूप भी प्रायः भिन्न हीते 
ह । इन विरोषणो के कुक उदाहरण नीचे दिये जति ह । 
 भ्रकार वाचक 

देखो, जैसे रपेसो ऊँचो ( शिव० ५६ ); 

देसे, जैसे रसे हाल मेरे घर म कौन ( सूर० म०५ ), 

देखी, जैसे रेसी समा ८ शिव० १५ ), 

तैसे, जैसे वैसे फल ८ राज० १४) १६ ), ` 

कसो, जैसे कैषो घम ( रास० १) १०२१ 

कते, जैसे कैसे चरित किये हरि श्रवर्ही ( सूर° म० ३ )। 

परिणाम वाचक | 
इती, जैसे इती छनि ( शिव ० ४० ) 
केती, जैसे विद्या केती-यो ( कवित्त०° २, £ )। 
संख्या व।चक 

प्ते, जैसे प्ते कोति ( सूर० वि० ७) 

पती, जसे पती बातें ( कवित्त० २, २१ ); 

ञेते, जैसे विरखुधी तन जते ( रास० १; १४ ); 

जेतिक, जैसे जेतिक द्रम जात ( रास० १३१); 

जितेक, जेसे जितेक बाते ८ राज ० २, १२ ); 

तेते, जेसे तेते ८ रास० १, २४ ); 
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कैउक, जेसे केठक वचन कटै नरम ( रास० १ 9 है )) 
` कती, जसे केती वातं ( शिव० ५० ) । 


४-क्रिया 
क-सहायक क्रिया 


वतमान निश्चयार्थं 


वतमान निश्चयार्थं म निम्नलिखित सुख्य रूप सदायक क्रिया च्रथवा 
मूल क्रिया के समान प्रयुक्त होते ह :- 


एक° बहु° 
उत्तम पु 9५ दो, ह. ~ 
मध्यम पु है हो 
प्रथम पु है रै 


उत्तम पुरुष एकवचन के स्योँ मे (१) यका प्रयोग सबसे त्रधिक 
मिलता दै, जसे मुरा जाति हों ( सूर० म० १), कथा कतु हौ ८ राज 
२, १२) । दौरूप कदाचित्‌ छपे की भूल सेकहीं कीं हो गया दहै 
तथा (२) दो त्रौर (३) द्र वार्ताश्रों कीव्रन मेंर्विशेष प्रयुक्त हुए 
,जेसे हौ तौ रौ तिरी चेरी (कवित्त० ३२), भ ह्रं श्रावेत रों 
( वात्तां १५५ & ) ह तो मृष द्रं ( वार्तां ° ३२, ३ ), 


उत्तम पुरुष बहुवचन में है रूप दी सर्वमान्य है, जैसे यह तुश्टारे ही 
कोये मोगत हँ ( वार्ता ३३) १४ ); दे दै ्रनेक न्याह ( कविता० १, 
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१५ ) । कुछ स्थलोँ पर पूर्वी-रूप आरं मिलता है लेकिन बहुत कमः जेसे 
दम राहि ( छत्र ° १६, २ )। 

मध्यम पुरुष एकवचनमें हैका प्रयोग बरावर हू्रादैजेसे तु दे 
(सूर० म०७), दई द्ई क्योकरतु है (सत० ५१९) संस्कृत तत्सम 
रूप श्रसि बहुत कम प्रयुक्त हुश्रा है, जैसे कासि कासि पिय महाबोहुर्यो 
बदति ऋकेली ( रास ०.२, ४६ ) । 

मध्यम पुरुष बहुवचन मेँ हो साधारणतया प्रयुक्त हूुच्रा है, जैसे बहुत 
रचगरी करत फिरत हौ ( सूर० म० २); मो सरो बोलत हौ ( वात्तां ४२, 
श्ट) होतथा हा रूप कहीं दी कीं मिलते है, जैसे तुम मोतो दशन 
देत हो (वार्ता ४२९८); न हो हमारे (सुजा १८१। इनमेंसे 
प्रथम रूप कदाचित्‌ लिखावट की त्रश्ुद्धि ग्रथवा श्रनुनासिक रूपों के प्रचुर 
प्रयोग के कारण है । 

प्रथम पुरुष एकवचन का विशुद्ध ब्रनभाषा रूप दै है, जेसे श्रावत 
है दिन गारि (सूर० वि० ३२), वा ग्रंथ रेसे लिख्यो है (राज ० २, १४) । 
नोचे लिखे पूर्वी रूप प्रायः पूर्व लेखकों की ब्रजभाषा म कदी कदं मिल 
जाते है :- | 

रहै, जैसे पहि घाट ते थोरिक दूर श्रै ( कविता० २, ६), वार्यो 
ऋ अनन्वया ( काव्य १६, ३ ) 

पाहि, जसे निपट अगारी श्राषि मन्द खुसकनि ८ रास० १, १०६ ) , 
जडो ऋरंदेसो आहि ( सुजा० १६९ ) 

छ्राटी, जेसे निपट निकट घर म जो अन्तजामी श्रादी (रास° ५,६६) | 
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प्रथम पुरुष बहुवचन के स्पे र के रूपान्तर नदीं मिलते, जैसे 
उरहन ले ्रावति दँ सिगरी ( सूर० म० ६); मेरो जस गावत रै (वार्ता० 
=> १२ ) | 


सूचना-- एकवचन के ्रनुरूप शरद तथा श्रादीं श्रादि पूर्वी स्पों 
का प्रयोग विशेष नहीं मिलता । 


नीचे लिखे रूप यद्यपि रचना की दष्ट से वत्तमान निश्चयार्थं ई किन्त 
इनका प्रयोग वतमान संभावनां मे होता है। 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष हौ, होड, र्हं टोरि 
मध्यम पुरुष . होहु 
प्रथम पुरुष दोय, रोई, दोर, दोषै रोहि 
इन रूपो के कु उदाहरण नीचे दिये जाते ई :- 
| उत्तम पुरुष 


दो, जसे पाहन हौ तो वौ भिरि को ( रसखा० १) । 

दौड, जेसे तो पवित्र डं ( राज ० शत, २४), 

दोह, जेसे दरि सो त्र दोहं कनावडो जाय कै ( सुदामा० २३ )। 
प्रथम पुरुष ` - 

दोय, जैसे देशादि के ऊपर श्रारक्ति न दोय ( वातां० ८, २० ), 

टो, जैसे जदि यश हई ( राम० ३, ७ ) 

हेद्‌, जेसे श्यामु टरित दुति दई ८ सत० १ ) । 
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भूत निश्चयाथं 
भूत निश्चयार्थं में संस्कृत धाठु रस्‌ से संबद्ध निम्नलिखित रूप 
समस्त पुरषो मेँ सहायक क्रिया श्रथवा मूल क्रिया के समान प्रयुक्तः 


होते ई :- 


एकवचन वहुवचन 
पुक्लिग हो; रौ, हतो हुतो हतो हे, हते रते 
स्रीलिग ही हुती दती री, हती 


पुल्लिग॒ एकवचन के रूपों में (१) दो का प्रयोग सबसे श्रधिक 
मिलता है, जैसे घर धरेउदहो अनिको ( सूर० म०५); मदो जान्यै 
( सत० &४ ) | 

(२) हो प्रायः वार्त्र तक सीमित है, जसे छ्एदाख ने कुत्रा 
बनवायो दौ ( वात्तां० ४०, १६ ); 

(३) हतो का प्रयोग कुछ श्रधिक मिलता है, जैसेदेनो हते सोदे 
के ८ सुदामा ० ७४), रायो हुतो नियरे ( रसखा० ४७ ), 

(४) हतौ कम प्रयुक्त हृश्रा दै, जेसे महराज को बाट देखत हुतो 
८ वार्ता ० १५, १६ ), जो बन बिहारी हुतो ( कवित्त° २५ ) 

(५) हतो रूप २५२ वार्तां मँ हुतो के स्थान पर॒ बराबर प्रयुक्त श्रा 
है, जेसे एक संग द्वारका जात हते ८ श्रष्टछाप ६४१ २ ) 

पुलिलिग बहुवचन मँ (१) हे तथा (२) हृते दोनों सूप प्रयुक्त हुए है, 
जैसेये परम भित्र हे ( राज० ८४५); महाप्रम्‌ श्राप पाक करत हुते 
( वात्तां° २, ११ )। २५२ वात्ता मे (३) हते के स्थान पर हतेका 
प्रयोग प्रायः हुमा है, जसे तब डेरा ते श्रायते हते ( श्रष्टछ्खाप ६६, २२ 


4 व्रजभाता व्याकस्ण 


खडी बोली खूपथेका प्रयोग दो एक स्थलों पर मिल जाता है, जैसे 
यके थे विकल नैना ( सुजान° & ) | 


सख्रीलिग एकवचनमें (१) ही तथा (२) हती दोनों रूप बरावर 
प्रयुक्त हुए है, निद्रति दी (सूर० म० १५), आई ही माय दुाद्ये को 
( माव० १, २६ ); श्राली हों गई दी ( जगत्‌० २०, च्ल ); कामरी फट सी 
हृत ( ख॒दामा० €५ ), ष्क वेश्या नृत्य करत हुती ८ वार्ता° २९, १७ ) | 
२५२ वात्ता मे हती के स्थान पर प्रायः दती प्रयुक्त हृश्रा है, जसे दौखती 
इती ( ब्रष्टछ्ाप ९६५२२ ) । यद रूप कमी कभी अन्य लेखकों मँ भी 
मिल जाता है, जेसे गुषित हती नष की कुटिलाई ८ छत्र ° ३६, ३ ) | 


खीलिग बहुवचन के विशेष स्पजेसे हींहुरतीं इत्यादि का प्रयोग 
चहुत दी कम हुख्रा है। | 


संस्कृत धाठ॒ मूसे संबद्ध निम्नलिखित रूप भूतनिश्चयायं के समान 
समस्त पुरुषों मे सहायक क्रिया अथवा मूलक्रिया के समान प्रयुक्त 
हुए द :- 


एकवचन ब्रहुवचन . 
पुल्लिंग म्या, मयो; मा, भो म्ये | 
ख लिग मई मरं 


पुल्लिग एकवचन के रूपो के कुच उदाहरण नीचे दिए जाते है । 
भो का प्रयोग बहुत कम हूच्रा है । शेष रूप लगभग समान रूप से प्रयुक्त 
एः ईद । ने प्रायः पूर्वी लेखकों ने प्रयुक्त किया हे । 
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उदाहरण 

(१) मये, जेते रक्ते राउ म्या तबर्ही ( सुदामा० ४१), (दे 
रसखा० २६, कवित्त १८ )) 

(२) मयो, जैसे सो पाक शिद्धभयो ८ वात्तां० २, १२); वृदे बाघ को 
श्राहार सयो ( राज० ६१५), 

(३) भा, जेसे अति प्रत्त मा चित्त ( सुदामा० ३१ ), दास मे जगत 
प्रान प्रान के बधिक ( काव्य० २६, २८); 

(४) भो, जेसे निहाल नंदलाल मौ ( रस ° १५) 

पुल्लिग बहुवचन मँ भये का व्यवहार बरावर हूश्रा है, जसे निकसिः 
कुंज उड़े भ्ये ( दित० ११); प्रसन्न भये ( वार्तां ६) २० ) | एकवचन 
माके श्रनुरूप भेसू्प"पूर्वीं लेखकों मं भी कदाचित्‌ ही कीं प्रयुक्त 
ह्राद । | 

खरीलिग एकवशन मई के रूपान्तर नदीं होते है, जैसे गति मति भई 
तनु पंग (सूर० म०&); ये बृषमान किशोरौ मई इते ( जगत्‌० ८) ३४ ) । 

स्रीलिंग ब्रहुवचन के मई रूपका प्रयोग प्रायः हृश्रा है, जैसे 
बोरी भर बुज की बनिता (भाव० ३; ४५), ऋअखिर्यो हमारी." ` "मई मगन 
गोपाल मे ( काव्य ७, २५ )। 

भविष्य निश्चयाथं 

भविष्य निश्चया्थं मेँ मूलक्रिया श्रथवा सहायकं क्रिया के समान 

निम्नलिखित रूप प्रयुक्त हए द :-- 
एकवचन बहुवचन 
पुल्लिग उत्तम पुरुष देरी हे 
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पुल्लिग मध्यम पुरुष दै हेदो 
पुक्लिग प्रथम पुरुष देरै, टे ह रै, देहे, देाउगे 
हाये हायण टेिभे, होने 
स्रीलिंग प्रथम पुरुष होयमी नैः 


इन स्पोँमं से श्रधिकरांश के उदाहरण नीचे दिए जाते है :- 

पुल्लिग उत्तम° एक°; जेसे हों न हंसा कै ( कविता० २, £ ), 

पुल्लिग मध्यम° बहु°, जेते यकर दहे नैक भै ( सत० ७६), हौ 
लाल कविं बड ( गीता० १, ८ ); 

पुल्लिग प्रथम° एक; जैसे तुम को जनान देतु म दटुभ्ख हेये 
( वात्तां० २४, ७ ); तुमने कयो होयमो ८ वार्तां ३५, २० ); दरपुस्तनि 
डं दै सृप मारी ( छत्र० ७ १६ ), श्रव देहे ( गीता० १, € >; 

पुल्लिग प्रथम बहु० जैसे मा समु है ( काव्य २, ८), 
जानि सजे हेो्दिगे (कान्य ४०, २० ), तो बिद्यावान होयभे ८ राज 
५) १८); 

स्तरीलिग प्रथम° एक०, जेते तिनके गुरु की कटा बात हायगी ८ वार्ता 
२९०; २); | 

स््रीलिंग प्रथम° बहु°, जैसे ह रँ सिला सव चन्द्रसुखी ८ कविता० 
२ २८) । 

वत्तंमान आज्ञाथं 

वतमान श्राज्ञा्थं म मध्यम पुरूष वहुवचन मेँ हेषु तथा ह्न का 
प्रयोग मिलता है, जसे देखहु दोह सनाथ ( खुदामा० &€६, ) हूनै कनाबदधो 
जार हनार लो ( सुदामा० २४) । 
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भूत संभावनाथं 
भूत संभावनाथं मे नीचे लिखे रूप प्रयुक्त होते ई :- 
एक° ्‌ बहु° 
पुल्लिग ( समस्त पुरषो मं ) होतो हेतो होते 
स्त्रीलिंग ( समस्त पुरूषो मे ) होती दोतीं 


इन रूपो म से कुछ के उदाहरण न'चे दिये जाते ह :- 

पुल्लिग एक०, जैसे जै दो होतो घर ( सुदामा० ६£&, नैयुक मोम 
जो होता सयाच ( भाव० ३, ४); श्री नाथजीका सिंगार होतो ( वार्तां 
१४० १८ 9; 

स्त्रीलिंग एक°, जसे श्रजु होती जा पियारौ ( जगत्‌० १५, ६२ । ) 

ख- दन्त 
वत्तंमान कालिक कृदन्त 

व्रजभाषा में पुक्लिग तथा स्त्रीलिंग दोनों में वत्तमान कालिक कृदन्त 
के रूप व्यंजनान्त धाठुग्रों मँ ( १ )-्रत तथ स्वरान्त धवुर््रोमे (२) 
-त लगा कर बनाए जाते ई, जैसे सेवत ८ रास० १, २७ ); सुनत ( भक्त° 
३२३ ), परत ८ छच्° १२, € ); जात ( सत० १५ ), देत ( वार्तां° ४२, 
२० )। | 

इन रूपो के श्तिरिक्त पु्लिग में श्रतु तथा स्त्रीलिग में रति श्रथवा 
-ति लगाकर भी रूप बनते है ्रौर इनका प्रयोग भी काफी मिलता है :- 

(३) रतु, जैसेन सुख लदियतु दै ८ कविता० २, ४); मैव वख 
परियतु है ( कवित्त १५), को हा जानतु ( सत० ६४ ), जातु है ८ कान्य० 
२२, ३६ ) 


९ & व्रजभाषा व्याकरस्णे 


(४ ) -अति श्रथवा -ति, जैसे यशोदा कढति (सूर० म० €), यों राजति 
कबरी ( हिंत० २१); राम को रूप निहारति जानकी ८ कविता० १, १७ ) | 

स्त्रीलिंग वत्तमान कालिक कृदन्त म (५) -तीलगाकर बने हुये 
रूप बहुत कम व्यवहृत होते है, जैसे घनमाती इतराती डोलति ८ सूर० म 
७ ), बेालती हो ( रस० ४७ )। 

संस्कृत वतमान कालिक कृदन्त के श्रनुरूप एक दो स्थलों पर 
(& ) -प्रति स्प मी प्रयुक्त दुश्रा है, जैसे फल पतितन कट ऊरघ फलंति 
( राम० १, २६ )। 

भूतकालिकर कृदन्त 

व्रजभाषा में भूतकालिक कृदन्त के मुख्य रूप निम्नलिखित प्रत्यय 

लगा कर बनते ह :-- 


एक° बहु° 
पुल्लिग -कर,-श्रो, ए, 
-यो, -यो ` | -ये, -ये 
खरीलिग १६4 द -ई 


पुल्लिग एक०्मे (१) करो ग्रन्त बाले रूपों का प्रमोग सवते त्रधिक 
मिलता दहे, जेते, दीनो, लीनो, कीनो ८ सुदामा० १५) भरो ८ कविता० 
१, १६९ ), बखानो ( कान्य° २, = ), 

(२) -परी तथा ग्र ्रन्त वलि सूपोंका प्रयोग बहुत कम मिलता 
द, जेसे मो ( रस० १५ ); कीनो ( छत्र०, १०; ६ ); कीन्ह (८ शिव» 
३४); | 
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(३) -यो श्नन्त वाले रूपों का प्रयोग भी क्रो श्रन्त वाले रूपों के 
समान दी बहुत अधिक द्ुश्रा, जेसे कब गयो तेरौ शरोर ( सूर० म० & ), 
खेयो ८ रास० १) ५२ ); कलो ( कविता० १) १२ ); रच्यो ( भाव° 
१, २), घरयो ( राज० १; ५.) 

(४ ) -यो श्रन्तवालि रूपो का प्रयोग कुछ कम मिलता ह, जसे तं 
पायौ ८ दित० १७); रूट्थो ( कविता० १, १६ ), दारो ( शिव ° ५० )› 
लम्यो ( भाव० २; १२ ) निचारथो ( राज £, १६ ) ; 

पड ग्रन्तबाल्ते रूपों का प्रयोग बहत कम मिलता है, जसे धर घरेउ हो 
( सूर० म० ५) । 

पुल्लिग बहु° मे ८ १ ) -ए श्रन्त॒वाले सूपो का प्रयोग सबसे श्रधिक 
हुग्रा है, जेसे रत चले ( सूर० म० ४); षदे ( सुदामा° २२ ), सुने 
( रसखा० १६ ); चल्ञे ( सत ° ७७ )) चदे जगत्‌० ५, २२); 

(२) -ये (३) -यै तथा -्ँ ्रन्तवाले सूपां का प्रयोग बहुत कम 
मिलता है, जैसे गाढे करि लीन्दै ( सूर० म० ५); बनाये ( भाव १, 
१० ) दाये ८ जगत्‌० १४, ५६ ); ऋय ( वात्तां° १, २) काटन लग्यै 
` ( छच्र° ६ २०), किये दै ( राज० १०१ १३ )। 

ल्गीलिग एकवचन के ई श्रन्तवाले रूपों मे विभिन्नता नहीं पाईं 
जाती, जैसे मई ८ सूर० म० ४); चली ( रास° १; १० ), मई ( वात्ता” 
५, १४ ), वेठी ( सत० ७८ ); सीखी ( काव्य ३, १२); कटी ( राज 
=५२१५)। 


खीलिग एकवचन के ई श्रन्तवाले रूपों का प्रयोग बहुत कम 
० व्या*~-७ 
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मिलता है; जैसे आ्राई अजनारी ( दित० २६ ) गिरीं ८ रसखा० १० ), 
बची ( सत ० ४ ) | 
पूवेकालिक कृदन्त 

पूवकालिक कृदन्त के ग्रकारान्त या व्यंजनान्त धातुत्रों के रूप 
घात मं -ई लगाकर वनते है, जैसे करि (सूर० म० २), 
( रास ° १,६८ ); निदहारि ( कविता० १; ७ ); बरनि ( सत० ३ ), समभि 
( काघ्य० १, ५)। 

ऊकारान्त धातु्रों म पूवकालिक कृदन्त के चिह्न ॒-ई के लगाने के 
साथ प्रन्त्य ङ्के स्थानपरवदहो जाता दै, जसे चछछवै ( रस० ३१९), चै 
( कविता० २, ११) 

व्यंजनान्त॒धाठुग्रों म-इ के स्थान पर -ऊ लगाकर पूवंकालिक 
कृदन्त बनाना एेसा श्रपवाद है कि जिसके उदाहरण बहत ही कम पाए 
जाते ह, जेसे सिमट ( रास० १, ८२ ) 

छन्द श्रथवा ठुकान्त की ग्रावश्यकता वेः कारण कभी-कभी -इके 
स्थान पर -ई या -रे मिलता है, जेसे जाई ( सूर० म० १० ), श्रई ( रास° 
१, ५४ ); पुकारं ( सत ० १४८ ) | 

त्राकारान्त तथा ग्रोकारान्त धातुर्न के पूवकालिक कृदन्त के रूप 
के स्थान पर -य लगाकर वनते रै, जेते माखन खाय ( सूर० म० ४); 
गाय ( रास० १, २३); खोय (रास० २, ५१) | श्राकारान्त धावुश्रो 
मं कभौ-कमभी -ई लगाकर वने दूये रूप भी प्रयुक्त दोते है, जेसे धाइ ( सूर० 
म० २७७, २); पाई ( रास २,३५)। 
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एकारान्त धाठश्रों मै अन्त्य ए के स्थान परे करके पूवंकालिक 
दन्त के रूप बनाए जाते ह, जैसे ले (सूर२० म० २); दै (रास० २,३८)। 

टेकारान्त धातुर मे धाठु का मूलरूप विना किसी प्रस्यय के पूव- 
कालिक कृदन्त के समान ` प्रयुक्त होता है; जेसे चिते ( सूर० म०२) 
रास० २, ३४ ) । 

हो सदायक क्रिया का साधारण पूर्वकालिक कृदन्त कारूप ह दता 
है, जैसे रौ तु प्रगट हौ नाची( दित० ७); देखिये कविता० २, ११ 
खदामा ११; राम० ३, ३४; सत० ४; काव्य १०) ४०; जगत्‌० २, € । 
हो के दोर्‌ श्रथवा रै पूर्व॑कालिक कृदन्ती सूपां के उदाहरण बहुत कम 
मिलते है, जसे हाद ( भक्त० ४६ ) ; सूर है के' पसो धिघयात कादै को है 
८ वा्तां० ४, ५ )। 

कर्‌ धातु का साधारण पूरव॑कालिक कृदन्ती रूप करि होना चादि 
( दे० कवित्त० & ) क्िन्त॒रके लोपके कारण क्ड याक रूप ग्रधिक 
च्यवद्त हूश्रा = देखिए राम० १, १; सत० २४। के, क केः सूपोँंके 
उदाहरण भी मिलते द । 

पूर्वकालिकं दन्त बनाने के लिये क्रिया के साधारण पूवंकालिक 
दन्ती रूपमे कभी-कभी कै,के, के, तथा कं भी लगाए जाते है किन्तु 
इस तरह के संयुक्त पूर्वकालिक दन्ती सूपां का प्रयोग कम हुश्रा है, 
जेसे पकरि के ( सूर० म० ५), प्रमु सो निखाद्‌ ह के वाद्‌ न बढ़ा 
( कविता० २) ८); करि के ( वा्तां० २, ८); नाचि कै (रसखा० 
१२) । इन चार रूपमे सेकैका प्रयोग सबसे श्रधिक मिलता शरोर 
इसके बाद के कास्थानश्राता है। 
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ऋ 


सूचना--दो एक स्थलों पर त्रजभाषा मँ खडीवोली पूर्वकालिकं 
कृदन्त का प्रयोग भी मिलता है, जैसे देखकर ८ ग्रष्टछ्काप पु 6४, 
पं० १३ )। 


ग-साधारण अथवा मुलकाक 


वतमान निश्चयार्थं 


व्रजभाषा में वतमान निश्वयाथं के लिये या तो वतमान 
कालिक कृदन्त के रूपँ का प्रगोग होता हैया धातु मे कुलं प्रत्यय लगा- 
कर रूप वनाये जाते है । वतमान कालिक कृदन्त केरूों का वतमान 
निश्चयाथं के लिये प्रयोग काफ़ी होता है, जैसे करत कान्ह रन चरवि 
करचगरौ ( सूर० म० € ), मेहे मनु सेति ( कवित्त० ३ ), सुदेख नर नवत 
( सत ° ११७ ), बरनत कवि (रस ० १८ ), करत प्रचाम (छुच्र° २, १३), 
बालकनि को चित्त चाही लागतु ( राज० ३, १३ ) । 

वत्तमान निश्चयार्थं के रूप धातु मेँ नीचे लिखे प्रत्यय लगा कर मी 
वनते ह 


एकव ० बहूव ° 
उत्तम पुरप् -श्रो, -ऊँ, -श्रो -तरई; -, -हि 
मध्यम पुरुष -ऋ्हि -त्रो, -्ों 
प्रथम पुरुष -एे, -ए, -य, -ई रे, - 


उत्तम पुरुष एकवचन में (८ १) -्रों व्यंजनान्त धातुश्रंमे तथा 
(२) -ऊ प्रायः स्वरान्त धातुर म लगता दै, जैसे करदौँ यक बात ( सूर ० 
म० १७ ); फिर मिलि मोकुल मौव कै ग्वारन ८ रसखा० १ ), जरौ विरादा- 
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शिनिं ( सुजा० ७ ); जा जग छ्रौर निया हो पाऊं ( सूर० वि० १६ )) 
हौ त्रा ( रस ० २६ ), चै न पाँ कौ राहि से धौ ( खुजा० २ ) 1 (३) 
त्रो तथां -श्रो श्रन्तवाले रूपों का प्रयोग बहत दी कम मिलता दे । इनमे 
से दूसरा रूप कदाचित्‌ छापे कौ भूल के कारण है उदाहरण, सुनो तो 
जानो ( वार्ता ० २८, २३ ); जानौ कित रमि रहे ( कवित्त° १८ ) । 

उत्तम पुरुष बहुवचन मे (१) -करई, (२) प तथा (३) -दि 
प्रत्यय लगते ईै,.जेसे तुम कहौ तेसे' करे ८ वार्ता २३, ३); धर जहि 
( सत० १२६ ) | 

मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप बहुत कम मिलते ह, जैसे सकि तो“. 
( दित० ४)। 

मध्यम पुरष एकवचन म ( १ ) -श्रो तथा (२) -त्रो श्न्तवाले सूपो 
का प्रयोग काफी मिलता हे रचक तुम पै श्रावौ (रास० ३, २२३) 
तुम जानो ८ वार्ता० २४, १० ); तुम कदा करा ( रस ° ३८ ) । 

प्रथम पुरुष एकवचन के सूपां के छु उदाहरण नीचे दिए 
जाते द :- 

-दे, जेसे रब बै कौन यँ ८ सूर० म० ४ ); च रली करे रलौ (सत° 
१४), कुशल करै करतार तौ ( जगत्‌० १६, ८३ , । 

( २ ) -ए, जेसे सूरदाखजी काद्र निधि सो मिले तो मलो ( वात्ता° =, 
₹ )। 

(३) -य, जेसे श्राप खायसेा सब हम मना ( सूर० म० १४ )› होय 
रस ० १४, राज ० २, १७ )। 
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(४ ) -इ, जैसे उनलु हाद ८ सत० १२१ ); तरख जाद्‌ तु जाई 
( सत० ११६ ) | 

त्रन्तिम दो प्रत्यय प्रायः स्वरान्त धातुग्रौं के साथ लगाए जाते है । 

प्रथम पुरुष बहुवचन के रूपो मँ ( १ ) -रे' ्रन्तवाले रूपों का प्रयोग 
साधारणएतेया मिलता है किन्त कुछ उदाहरण ८ २ ) -ै श्रन्तवाले रूपो 
के भी मिलते है । उदाहरण, जा तुम सो ङृष्णएदाख कर ८ वार्तां° २२ 
२१) अखि मेरी अुनाचौ रहै ( रस० ५), कैसे रहै प्रान ८ सुजा० १ ) 
दरि लीला गवे" ( रास० ७६ ) | 

एना १--ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा किं वर्त 
मान निश्चयाय के दी रूपों का प्रयोग स्वतन्त्रता पूर्वक वत्त॑मान संभावनारथं 
केलियेभीदहोताहै। 

र मध्यम पुरुष बहुवचन के वतमान निश्चयाथं के रूपों का प्रयोग 
वत्तमान त्राज्ञा्ं मे भी होता है । 

३--वतमान निश्चयार्थं के रूप भविष्य निश्चयार्थं के लिए भी कभी 
कभी प्रयुक्त दाते दै, जैसे सौटिन मारि करौ पटुचाई ( सूर० म० १७ ); 
पाप पुरातन ममे ( राम० १, २० ) | 

भूत निश्चयाथं 

यह कृदन्ती काल हे । भूतकालिक कृदन्त के रूपो का प्रयोग इस 

काल के लिये स्वन्त्रता पृव॑क होता है; देखिए पृ« ६६-६८ । 
भविष्य निश्चयाथं 

व्रजमाघा मग तथा ह लगाकर बनाए हए मविष्य निश्चयार्थं के रूपों 

का प्रयोग साथ-साथ स्वतंत्रता पूर्वक मिलता है । 
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भविष्य निश्चया केग लगाकर बनाए हृ रू मे निम्नलिखित 
प्रत्यय लगते ह :- 


पुद्लिग 
एकव ° | बहुव ° 
उत्तम पुरूष डमे, -र््रोगते, -डंगो# मि 
मध्यम पुरुष -पेगो; -यगो# | -छरोगे, -करोगे, -हुमेन 
प्रथम पुरुष रे, -पणो, एगो, -यगोज = -पैमे, -हिेःकः 
~ गे, -यगे 
स्त्रीलिग 
उत्तम पुरुष -चछोगी रोमी -च्रहिगी 
मध्यम फेणी -श्हुमो, -करोगी, -श्रोगी 
प्रथम पुरूष -रेणी, -त्रहिगो, -यसी -च्रिगी 


सूचना--ऊपर के रूपो मे # चिहयुक्त रूप प्रायः दीर्घस्वरान्त धाठुश्र 
के वाद प्रयुक्त होते द । 

नीचे पृक्लिग भविष्य निश्चयार्थं कै सूपो के कु उदाहरण दिए 
जाते दै - 

उत्तम पुरूष एकवचन, जसे हूं ते चलं गो ( वात्ता ° १९६१ ७), हो ते 
चौके जवाब देडंते ( वार्ता० २४१ ६ ), करेमि ( गीता० ५५५ ) । 

उत्तम पुरुष बहुवचन, जैसे हम तो च राख गे ( वात्ता० २४) १४ ) 1 

मध्यम पुरुष एक०, जसे तू कदा जवाब देयम्ते ( वार्ता २४ ५) । 

मध्यम पुरुष बहु, जैसे कटा लेहुमे ( सत० ४६ ), करोगे ( सुजा० 
५) जभिमे ( सुजा० १३ ); 
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प्रथम पुरुप एक°, जेसे टयो सो च जरेत सरासन (कविता० १, १६), 
भरव कहा करेगो ( वात्ता ११, ४) हमारा सेढ.-~-.-.-रीक्तगा नाहीं 
( वात्तां° ३०; ११ ), हायना ८ वार्ता० २ ४, ७ ); 

प्रथम पुरुष बहु°, जेसे वे करहैगे तेसे करेगे ( वार्ता० २४) १८ ); हरि 
दारिद दरगे ( सुदामा० £ ), सधु लेर्हिगे साघु ( काव्य० २, ७) ोयभे 
( राज० ५, १८ )| 

स्ीलिग भविष्य निश्चयार्थं के रूपां के कु उदाहरण नीचे दिए 
जाते है :- 

उत्तम पुरुष एक ०, जेसे श्रव म याहि जकरि मी ( सूर० म० १७ ) 
त्रा्वोगी ( गीता० २, ६); । 

मध्यम पुरूष एक ०, जेसे तू मन मै न डरैमी ( काव्य० १ › ३४ ); 

मध्यम पुरष वहु ० जेते तुम चलहुमी कौ नाहीं ८ सूर० य० २० 9 
कौ पुनि हमर्दिं दुराव करगौ ( सूर० य० २१ ), करौगी बधाई ( कवित्त° 
५६ ); | | 

प्रथम पुरुष एक० जैसे तरनी तरैमो मेरी ( कविता० २ ), तिनके गुर 
की कहा बात टोयगी ( वार्ता ० २०, २), रै फिरि यटि कहहिमी (काव्य° 
११, € ७ ); 

प्रथमर पुरूष बहु ० जैसे नागरि नारि मले वृररदिगी ८ सूर० भ्रमरगीत 
५० ) | | 

मविष्य निश्चयाथ के ह लगाकर बनाए हृए्‌ स्यो म निम्नलिखित 
त्यय लगते ह । लिंग के कारण इनमे मेद नदीं होता है ;-- 
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एकवचन वहुवचन 
उत्तम पुरुष -इो, -इो -इहै 
मध्यम पुरुष -इदे -इटो 
प्रथम पुदप -इे -इं 


इन सूगों के कु उदादहस्ण नीचे दिए जाते दै । दीषं स्वरान्त धातुग्रो 
का प्रस्य लगाने के पूवं ्रन्तिम स्वर हृस्व हो जाता है :- 

उत्तम पुरुष एकवचन, जैसे तुमहिं विरद बिनु करि (सूर० वि° २७), 
हौ ( कवित० २, € ), ठे ( सुदामा० १४ ), करिों (राज० ७, =); 
प्रन बन्दागन बरनि ( रास० १, २९१९) । यह अन्तिम रूप दछ्छपि की भूल 
सेभीदहो सकता दहै। 

उत्तम पुरुष एकवचन, जैसे करि यह तन भस्म ८ रास० १, १०८ ), 
सुख पा ( कविता० २, २३ ), हम चलि ( राम० २, १७ ); 

मध्यम पुरुष बहुवचन, जैसे न रामदेव ग्ट ( राम० १, १६ ); 

मध्यम पुरुष वहुवचन, जेसे पेसी कब करिहौ ( सूर० वरि० ३८ ) 
लखि रौकिटौ ८ सत ० = ), सिराइटौ ८ कवित्त० १६ ) मारिहौ ( सुजा० 
ध ), करिहौ ( राज० ९, ३); 

प्रथम पुरुष एकवचन) जैसे पति रदिहै तज त्ये ( सूर० म० ४), 
देखिदै चला लिगुनिया केर ( सत० १३० ) रहै ( छत्र° ७, १५); 

प्रथम पुरुष बहुवचन, जैसे कमो किँ सखि ८ रास० २, १८ ), 
क्यो चि ८ कविता० २, १८ ), ह रँ ( रसखा० १३ ), छमिर ( काव्य 
९ ७ ) । 

सूचना १--एकारान्त धावुग्रं मे प्रत्यय का इकार कभी-कभी लुप्त 
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हो जाता है, जैसे ये मेरी मर्यादा तै ( सूर० य० १६), जो हसि 
दे्ौ बीरा (सूर वि २७ ), लेह ( गीता० ८, ४ ) | 

२--मविष्य निश्चयाथं के ह प्रत्यय लगाने के पूवं ह ग्मन्त बाली 
धातुर केदकाप्रायः लोपहो जातादहै, जेसे की कैहौ वै जसे रै ( सूर० 
य° २१)| 

र--मविष्य निश्चयाथं के मध्यम पुरुष के रूपों का प्रयोग कभी-कभी 
भविष्य श्रा्ञाथैमें होता है | एसे भयोगो मे प्रत्ययकाह प्रायः लु्तहो 
जाता दे, जेसे मेरे घर को द्वारसखी री तब लौ; देखे रियो ८ सूर० म० १ ) । 

वतमान आज्ञां 


वतमान च्राजञाथं के मध्यम पुरुष के रूपों मे निम्नलिखित प्रत्ययो का 


प्रयोग होता दै :- 


एकवचन बहुवचन 
39, हि -त्हू --हु+च्रो, 
-्रो.- उ 


वतमान श्राज्ञाथं के एकवचन के रूपों के कुं उदाहरण नीचे दिए 
जाते ह :- - | 
ऊ, सुनु रीम्बारि ( सूर० म० १७); चलु देखिय जाई ८ कविता० 
२३) सूरदास ऊपर श्राउ ( वात्तां ७, & )), पीठ दै चैट री (भाव० 
१, २४); बार हजार सत देखु परिच्छा ( ुदामा० १० ) ; 
-श्र, जेसे साधु संगति कर ( दित० &), गोरख बेच री राज तू 
( रसखा० १२३ )) 
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क्रिया 


-इ जेसे गुरु चरन गहि ( दित० ४) दरशन करि ( वात्तां० ७, ७ ) 
छरी जिय जानि ( सत० १४); 

-दि, जैसे रौर ओर तुं जाहि ( काव्य० ६४; ६१९ )। 

साधारणतया दीं स्वरान्त धाठुत्रों म वतमान त्राज्ञाथं के लिये प्रायः 
कोई भी प्रत्यय नदीं लगाया जाता, जैसे सोई तवी तू देरी ( सूर० म 
१० ) , सता ते ( काव्य १३, ४८ ); तले ( राज €» १६ } 

वर्तमान श्राजञाथं के बहुवचन के रूपो ॐ लिये व्यंजनान्त धावु मं 
(१) -श्रहु तथा स्वरान्त धातुग्रो (२ ) -ह प्रायः लगता है, जेसे सुन्‌ 
वचन व्चतुर नागर के ( सूर० म० ११), विलोकहु री सखि ( कविता° 
२, १८ ) ; त्रपनो गौव लेहु( सूर० म० ८ ); सरस प्रंथ रचि देहु ( जगत्‌° 
२, ७), दारिका जाहु( उुदामा० २६ ) | 

व्यंजनान्त धातुश्रों में (३) -च्रो तथा स्वरान्त धातुं मे (४) -3 
लगाकर वर्तमान ्राला्थं बनाने के भी ग्रनेक उदादर्ण मिलते दै, जेसे 
देखी महरि आपने सुत को ८ सूर० म० २); कटौ (कविता० १ ६.) 
मगवत जस वर्णन करौ ( वात्ता० ३१ १ ) ; श्रषने को जाउ (रास ° १ ६२) । 

खड़ीबोली के समान (५)-श्नो ग्रन्तवाले रूपों का प्रयोग भी ब्रजभाषा 
म वरावर मिलता है, जैसे कटौ तुम ८ रास° २ २० ), वेगे (सुजा० £ ) । 
खदा रहा अनुकूल ( जगत्‌० १, १); श्रवण सुनी तिचको कथा 


( भक्त ° २६ ) 1 
* स्‌ 
भूत संभावनां 


भूत संभावनां के लिये धातु मँ निम्नलिखित प्र्यय लगाए जाते 
द । स्वरान्त धातुश्रो मँ प्रत्ययो का श्र- लुप्त हो जाता है ~ 
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एकवचन वहुवचन 
पुल्लिग ( समस्त पुरुषों मे ) -ते-्तौ  “ श्रते 
स्रीलिग (समस्त पुरुषो मे) -्रती -र्ती 


भूत संभावनाथ के कु॒खूपां के उदाहरण नीचे दिए जाते ई :- 

पुल्लिग एकवचन (१) -त्रतो, जैसे केदे स्वौ जुरा मरि पट 
< खदामा० १३ ); गिनवो न श्रावतेा ८ वार्तां० ११, १० ); (२) -च्रतौ, 
जेसे श्रीवाथ जीका सिंगार रातौ ( वार्ता० १४, १६ ) ; 


पुल्लिग बहुवचन -श्रते, जैसे ता समय सुरदा जी कीर्तन करते (वार्ता 
२४१ २०); 


खरीलिंग एकवचन -क्रती, जसे दयँ हती ( खुदामा० १३ ) । 
घ-संयुक्त काठ 


ब्रनभाषा में प्रायः चार प्रकार के संयुक्त काल के रूप मिलते ई :- 

१-- वतमान त्रपूणं निश्चयाथं | 

२--भूत त्रपूणं निश्चयार्थं | 

३--वतमान पूणं निश्चयार्थं | 

४-भूत पूणे निश्चयाथं | 

सूचना-खड़ीवोली के श्रनुरूप श्राधुनिक व्रजभाषा मे कभी-कभी 
कुश्च ग्रन्य संयुक्तकार्लो का प्रयोगमी हो जाता दै किन्तु विशुद्ध बोलौ 
म एेसे उदाहरण बहुत ही कम मिलते ह । स।घारणतया इनके स्थान 
पर मूल कालौ का ही प्रयोग किया जाता दै | 


= पिणक प्रषाक 
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४ ५. थ 
वतमान अपूरणं निश्चयाथं 


वतमान च्रपूणं निश्चयार्थं के रूप वतंमान कालिक कृदन्त तथा 


सहायक क्रिया के वतमान निश्चयाथे के रूपों के संयोग से बनते है । इस 
काल का प्रयोग व्रजभाषा में स्वतन्त्रतापूवंक मिलता ह । कुक उदाहरण 
नीचे दिए जाते है 

उत्तम पु° एक ०) जेसे मथुरा जाति हँ ( सूर० म० १); चहति हौ 
(खदामा० १३) , वर्णुत हौ (राम० १, २९), कट्र्‌ काची ना कहत रौं 
( नगत्‌ 2); 

उत्तम पु० बहु°, जैसे वाके बचन सुनत है ( सूर० म० १); जानतः 
टै हम ( रा्त० ३, २५ ) , 

मध्यम पु एक ०, जैसे ताके कदा श्रन्‌ देति है सिच्छा (खुदामा० १०) ; 

` मध्यम पु० बहूु०, जैसे जानत हो ( सूर० म० २६); छोडत हौ चप. 

सत्य ( राम० २, २२); कब्र च आवत ह ( कवित्त° १७ ) ; 

प्रथम पु० एक०, जैसे लागत है ताते जु पोतपट ( हित° १४ ); सालत्ति 
टे नट साल सी (सत० ६), कवि पदमाकर देत है.्रसीस (जगत्‌ १-४) । 


प्रथम पु° बहु°, जैसे उरहन ले श्रावति हँ सिगरी ( सूर० म० ६), 
राजत हैँ ( कवित० २, १५), वे घर्मं करतु रै ( राज ० २, १७ ) । | 
भूत अपूरणं निश्चयाथं 

भूत श्रपणं निश्चया के रूप वतमान कालिक कृदन्त तथा सहायक 
क्रिया के भूत निश्चयार्थं के रूपों के संयोग से बनते है । क़ उदाहरण 
नीचे दिये जाते ई :- 
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उत्तम पु° एक०, जैसे हो मुख हेरति दी कब कौ ( भाव० १) २६ ); 

प्रथम पु० एक०, जैसे कादिह दमि कैसे निदरति री ( सूर० म० 
२१५), बसत हो ( सुदामा० ४ ) को दो जातु ( सत० &४ ) ; 

प्रथम पु° बहु°; जैसे राप पाक करत हुते ( वात्तां० २, ११), गावत 
इती ( वात्तां ° २६, १७ ) । 

वतमान पूणं निश्चयाथं 

वतंमान पूणं निश्चयाथ के रूप भूतक्रालिक कृदन्त तथा सहायक 
क्रिया के वतमान निश्चयार्थं के रूपों के संयोग से बनते द । उदाहरण :- 

उत्तम पु० एक, जैसे प्कतोमेप्रात स्नान करि दाता होय वैव्यो रहँ 
( राज० १०, २ ), अरयो दों ( राज० १६, १५ ); 

उत्तम पु० बहु°, जैसे दम पढे एक साय रै ( सुदामा० ९ ); 

मध्यम पु० बहु°) जैसे श्राय कटु ररे छबि ये टौ ({ जगत्‌० १४, 
५६ ); 

प्रथम पु° एक ०, जेसे परमानन्द भयो है ( रास ० १४ ), जिनको त्रिधि 
दीन्दी हैष्ट्टीसी छानी ( खुदामा० १४); तव्यो हे (रास २२१); 
बद्‌ यो है ( कवित्त० २२), गई दै ( रस० २२); % 

प्रथम पु° बहु०, जैसे दधि माखन द्वे माट भरे है ( सूर० म० १) 
मुकुट घरे माथ हँ (सुदामा० €); थके ह (सुजा० ११); कयि रहं 
( राज० ५५ )। 

भूत पृं निश्चयाथं 

भूत पूणं निश्चयार्थं के रूप भूतकालिक कृदन्त तथा सहायक क्रिया 

के भूत निश्चयाय के र्पो के संयोग से बनते ह । उदाहरण :- 
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उत्तम पु० एक०,) जैसे त्रा गई हुती मोर हौ ८ रसखा० ८), मँ 
टो जान्यो ( सत ० &४ ), आली हों गई ही राजु (८ जगत्‌० २०, ८८ ) ; 

प्रथम पु° एक०) जेसे घर धरेड हो युगनिको (सूरण० म० ५), मई 
इती ( वात्तां० १६; € ); आई दी ( भाव० १, २६ ) ; 

प्रथम पु° बहु° जेसे पन्द्रह दिन भये हुते ( वार्ता ° १६, € ), थाके 
येविकल नैना ( सुजा० & ) विश्रामलितु हे ( राज० =, १३ )। 


ङ--क्रियाथक संज्ञा या भाववाचक स्ना 

व्रजभाषा मंदो प्रकार के क्रियाथंक संज्ञा या भ।ववाचय, संज्ञके रूप 
मिलते दै, एक तो ब वाले श्रौर दूसरे न वाले । इन दोनों में मूलल्प तथा 
विक्त रूप होते दै । 

न वाली क्रियाथक संज्ञा का मूलरूप व्यं जनान्त धाव्य मेँ -श्रनो या 
-श्रसों तथा स्वरान्त धाठुश्रों मेँ -नो या -चों लगाकर बनता है, जैसे चलनो 
अव केतिक ( कविता० २) ११); रूढनो (सुना २२); शक्न संग्रह 
कर्न ( राज० ३, € ) ; जाको कल लेनो दोय ८ वार्ता० १९, ७ )। 

सूचना- छन्द की श्रावश्यकता के कारण कभी-कमी विक्रत सूपो का 
प्रयोग मूलसूपोँ के स्थान परक्रियागया है, जैसे हरि कीसी सब चलन 
विलोकन ( रास० २, २६), द° आवनि (रस० २; २७) युपाल की 
गाचनि ( भाव० १, १६ )। 

व वाली क्रियाथक संज्ञा का मूलरूप साधारणतया -इबो लग कर बनता 
है किन्तु कुछ उदादरणो में -श्वो, -इ्वौ -इवो, द्वै भी पाए गए रहै, जेसे 
मरिबो ( सूर० य० २२) राग रागिनी सम जिनको बोलिबे युहाये ( रास^ 
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५, २८); जके देखिवे कठिन ( कवित्त० ३६ ), मेव जिवि न ( शिव ° 
८९ ); रियो छेड़ दियो ८ वार्तां ० २५) १२ ) ; मरिबो मई असीस ( सत० 
११० ) ; विचार करि कटि श्र करिव ( राज० ११, २५), वृमि्वि दै 
( सुजा० £ )। 

न वाली क्रियाथेक संज्ञा का विकृत रूप व्यंजनान्त धातुर मे -्रन तथा 
स्वरान्त धातुग्रों मं -न लगकर बनता है, जेसे खम दूर करन हित ( रास 
१ ३४ ); काध्न के ( कविता० १, २० )) विदुर को ( सत० ११५); 
घर धर कान्ह खान के डाहत ( सूर० म० १० ), सेन ( सत ० १४४ ) । 


भ 


सूचना-छन्द की ्रावश्यकता के कारण एक दो स्थानों पर -न 
व्यं जनान्त धातुर््रोके साथ भी प्रयुक्त श्रा रै, जेसे कमै लाभि ( राम 
६, ५ ) | 


ब वाली क्रियार्थ संज्ञा का विक्रृतरूम प्रायः -इ्वे लगा कर बनता हे 
किन्तु ऊद उदादर्ण -छ्वे तथा -क्रवे के मी मिलते रै, जसे तब दी ते मेरे 
पे कादिवि को ष्री है ( सुदामा० २५); सरिता तरिवे कद ( कविता 
२५, ५)) देखि की ( कविनत्त° १५); आद्ये के (शिव० ६); सुनिकै 
को ( रसखा० २६ ), देखे को ( जगत्‌० ८ ३४ ) ; ठव को ( राज° 
२,८.) | 

सूचना--१ कभी-कभी श्राकायन्त धातुर््रां मं मूल श्रथवा विक्त रूप 
के प्रत्यय लगाने के पूवं श्रन्त्य श्रा हृस्व कर दिया जाता दै) जंसे ताहूके 


देवे पीव को कटा इती चतुराई ( सर० म० ११), छ्टो छव जेवा ( कवित्त° 
२१ )। 


क्रिया ११३ 


२-प्रत्यर्यो की इ कुछ स्थलों पर य मे परिवर्तित मिलती रै, जैसे 
खायवे का ( वात्तां* ३२; & ); 

२- कु उदाहरण असाधारण रूपो के भी मिलते ह, जेसे. देषिनेः 
का ( कवित्त० १३ ), दीने के ( कवित्त° ३६ ) । 

कुच उदाहरणों मे, विशेषतया सतसदई मे, धातुम -ए, यारे 
लगाकर विक्ृृतरूप बनते है । इस तरह के रूपों का प्रयोग केवल करण- 
कारकम परसर्गोके बिना द्श्रा है जैसे तेरे दगदेषेमेरो मनु न श्रचात दै 
( कवित्त० १), जा तनकी माई परै (सत० १); दे० कौर्ने, दिये 
( सत० १८ ) नक्रा, ऋ्रादे' (सत० ३६ ); निनच्देखे' ( खुजा० ११) । 

कभी-कभी कुटु साधारण रूप भी मिल जाते है, जैसे मेदी भिटै कोन 
सो होनी ( छत्र १२, ३), दिराय देनी ( राज० ३, २४); जीवे ते' मई 
उदास ( सु्जा० € )। 

एक दो स्थलों पर खड़ी बोली के रूपों का प्रयोग भी मिल जाता है, 
से होने लगी, खोने लगी ( काव्य ° २६, १६ )। 

च-कत्‌ वाचक संता 


नजभाषा मे कत्रवाचक संज्ञा निम्नलिखित ठगो से बनती है :- 

(१) धातु में -इया लगाकर, जेसे रिया, हरिया ( भक्त ० २८ ); 

(२) धात में संस्कृत के समान -ई लगाकर, जैसे घारी ( भक्त ° २६), 
विनाशी ( राम० १, २३ ) । सुखदाई ( रसखा° २५ ); 

(३) क्रियार्थक संज्ञा मे हारो या -हारी लगाकर, जसे दिखायनहारी 


{ राजण० ५ २० ); 
ज० व्या०-ष 
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(४) घातु में -प्या लगाकर, जसे रखैया ( जगत्‌० १, ५); 

( ५) क्रियार्थ संज्ञामें -वारो, -वारे या -वारौ लगाकर, जेसे देनवारी 
( राज० २, १६ ) | कुछ साधारण प्रयोग भी मिल जातेर्है, जेसे 
न्यारी ( कवित्त° ३ ); द° ललचोदही दाता ( राज० २४२१ )। 

छ-ग्रेरणाथंक धातु ` 

व्यंजनान्त धातुग्रों मे धातु के मूलरूप मे निम्नलिखित प्रत्ययं 
लगती ईद :- 

( क ) पूर्वकालिक कृदन्त, भूत निश्चयार्थं तथ वत॑मान श्रौर भविष्य 
निश्चयाथे उत्तमपुरुष एकवचन के रूपां मे :-- 

-श्ना- जसे करायो ( सूर० वि ० १४ ) नचाथे ( रसखा० १२ ), समुभ्हाज 
( सुदामा० १७ ); सुदाति ( कवित्त° २८ ) । 

( ख ) क्रियाथंक संज्ञा, कठ्‌ वाचक संज्ञा तथा मूत संभावनाय में :-- 

-च्रो- जेसे देती ( सुदामा० १३ ); 

(ग) वतमान तथा भविष्य निश्चयाय मे उत्तमपुरष एकवचन 
के प्रतिरिक्त श्रन्य रूपों मं:- | 

-आअव्‌-, जेसे कायै ( राम ० १, ३१५), उपजावत ( भाव० १, ११ )) 

-याव्‌-, जैसे ज्यावै ( कवित्त° १ ) । 

व्यंजनान्त॒धाठश्रों का इतीय प्रेरणाथेक रूप बनाने के लिये प्रेरणा- 
थक खूप में त्रथवा प्रेरणाथंक का चिह्न जोड़ने के पदले धावु मं -ब -या -व- 
लगता ३, जेते बढ़ाबन (८ राम० १, ३१ ) छुवायो ( रस ० १९ ) । 
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स्वरान्त धातुर्न के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणाथकर रूप व्यंजनान्त 
धातुश्रों के द्विदीय परेर्णाथेक रूपों के समान होते दहै । अन्तिम स्वरमें 
नीचे लिखे परिवर्तन श्रवश्य होते ह :-- ` 

( क ) -्रा, -ई, -ऊ हस्य हो जाते दै, जेसे जिवाय ( भक्त° ४३ ); 
खाद्वै को ( जगत्‌० €) ४० ); 

(ख ) -ए -श्रौ परिवर्तित होकर क्रम से -ई-उ हो जातें ह, जैसे दिवायो 
८ सूर० वरि १४ ); दिखायो ( हित० १५ )। 

ज- वाच्य 

व्रजभाघा मं -य- लगाकर वने हए संयोगात्मक कम॑वाच्य रूपो का 
प्रयोग काफी मिलतादहै, जैसे कटियत दैँतापै नागर नट ८ हित० १४) 
प्रोखी मरि देखि की साघ मरियतु है ( कवित्त° १५ ), मान जानियत 
( रस० ४७ ), परावत गज सो तो इद्र लोक सुनिये ( शिव ० ५० ); नैनन 
को तरसेये करटा लो ( काव्य ° २९ २७ ) । 

जानो क्रिया के रूपां की सहायता से बने कमंवाच्य का प्रयोग अधिक 
मिलता दै, जैसे श्रोर गनी नहिं जात ( सूर० म० १२); तौ काहू पैर्मटी 
न जात च्रजानी ( सुदामा० १४ ), बानी जगरानी की उदारता बखानी जाय 
( राम० १ २), जसोमति को सुख जात क्यो न ( रस्खा० ८) प्क जीभ 
जस जात न माप्यो ( छुच्र०, २, १८ ); बरनी च जाति दै ( सुजा० १७ 
लिख्यो गयो ( राज० २४ ) 1 

भ- संयुक्त क्रिया 


व्रजभाप्रा मे संयुक्त क्रियाग्रों का प्रयोग स्वतन्त्रतापूवक होता दे. 
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मुख्य क्रिया के रूप के ग्रनुसार वर्गक्रित संयुक्त क्रियाग्रोँ के कुद उदाहरण 
नीचे दिए जाते ह :- 

(क ) करियाथक संज्ञा के विकृत रूप के साथ, जेसे जान दीन्द ८ सूर० 
म० २); बरखन लगे ( गीता० €; ४); सेनो करौ ( जगत्‌ २२, €६€ ), 
जानि दे ( काव्य० १४, ६२ ); 

( ख ) भूतकालिक कृदन्त मूल ॒श्रथवा विकृत सूपां के साथ, जेसे 
देखे रियो ( सूर० म० २७७ ), चली जाति ( सुजा ० श्ट ), यदथ चहत 
( काग्य० १५१ ६७ ), चुग्यो चाहतु ( राज ० =, २४ ); 

(ग ) वतेमान कालिक कृदन्त के साथ, जैसे चलत पाए ( सूर० म० 
५); राजते रहत हौ ( जगत्‌० २) € ), खेलत फिरै ८ कविता० २७ ), 
परति जाति ( जगत्‌० ४, ११५): 

( घ ) प्रूवकालिक कृदन्त के साथ, जसे धरि दये ( कविता० २, 
११); निकसि राई ( सूर० य० २), चेरि लियो ८ सुजा० ३), लपटाई्‌ 
रही ( जगत्‌० १२) ४६ ), ते सके ( राज० २, २४ ) । 

५- अत्यय 
क-परसग 

व्रनभाषा की संजञाग्रों श्रौर सवंनामों के मिन्न-भिन्न कारको के रूपों में 
निम्नलिखित मुख्य परसग प्रयुक्त होते ई :- 

कम-संप्रदान को,कोऽकोःर्को;कू, ष 

कत्ता नै,ने, ने 

संवरघ को, को, को;के,के, कै, कं ; कौ, कि 


अव्यय 
करण-रपादन सों,सौऽतेते; पै, पै; षर 
्रधिकरण म, मै, मे; म्हि; वै; पर 
कमे-संप्रदान 


कम॑ तथा संप्रदान कारकोँ मे समान परसगौँ का प्रयोग होता हे । 

(९) को का प्रयोग सवसे श्रधिकहूश्रा दै, जैसे यख निरखत शशि 
गयो श्रंवबर को ( सूर० य० £ ), डेल ते व्रज को पावघारे ( वात्तां° १, 
१ ), जगतरसिंह नरनाह को समु सबन को ईस ( जगत्‌० १, ४ )) 

(२) कों का प्रयोग मी पर्या्त मिलता है, जैसे मजो व्रजनाथ को 
( दित० ६ ), सो श्रडेल कों जात हो ( वात्तां २१, १२), चाकरी को चले 
( राज १५५, १३ ); ` 

(३) कोका प्रयोग कम मिलता है, जैसे पाड एक दिन मथुरा को चलन 
लगे ८ वार्ता० २०, १० ), दान जुस कौ करन सौ ( छत्र १०, ४); 

(४) ्कौका प्रयोग भी ग्रथि नहीं हुश्रा है, जैसे सजे मोहन-मोह 
कौ ( सत ० ४७ ), चेखि परोसिन को ( रस० ६१ ), जैसे नदी नारे को समुद्र 
लों पर्हुचावै ( राज० ३, २ ); 

(५) कूं बहत ही कम प्रयुक्त श्रा है, किन्तु २५२ वात्ता मे इसका 
प्रयोग बरावर हश्रा दै, जैसे नन्ददास जी कूँ भिलवे के लिये त्रजर्मे श्राय 
( श्ष्टद्काप १००, ४); 

(६) कभी बहुत दी कम प्रयुक्त हृश्रा है, जैसे सो तत्ताल प्राग ते 
छडेल क चले ( वात्तां° ५१, ८ )। 

पूर्व रूप कर का प्रयोग भी कु मिलता है, जैसे फल पतितन करं ऊर 
फलंति ( राम ० १) २६ ) सरजा समत्य सिराज कट ( शिव० २ ) | 
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कृत्तो 
कत्ता के लिये संज्ञा कामूल या विक्त रूप विना किसी परसगं के 
प्रायः प्रयुक्त रा ह । कुछ स्थर्लो परने के भिन्न-मिन्न रूपों के सहित 
भी संता प्रयुक्त हु है :- 
(१,ने सूपसव से त्रधिक प्रयुक्त दृश्रा है, जेसे महाप्रमूनने 
( वात्तां० २, १२ ), राजा ने“ त्रप्ने पुत्र सपे ( राज० ७, २२), ` 
(२) नैरूप॒ बहुत कम प्रयुक्त दृश्रा है, जैसे तिनके घर बाख दरिद्रनै . 
कचो ( सुदामा० १५ ) 
(२फनेखूप मी कम प्रयुक्त दुश्रा दै, जसे मोको परमेश्वर नेः शाल्य 
दीथो है ( वार्ता =, ११ ), राजा ने.“ कलौ ( राज० € ~ )॥ 
संवध 
संबंध कारक का प्रयोग विशेषण के समान होता 2 इसलिये संबंध 
कारक करूपं मेलिंगके ग्रनुसार मेद होता है) विक्त रूप भी मूलरूप 
से भिन्न होता दै । व्रजभाषामें संवंध कारक के निम्नलिखित भिन्न भिन्न 
रूप मिलते दं :- 
पुल्लिग मूलख्प एकवचन को, कौ, को 
पुल्लिग मूलरूप बहुवचन तथा 


विक्रतरूप एकवचन श्रौर बहुवचन के, कै, कौ, कँ 
ल्ीलिंग दोनों वचनो तथा सूपो मे कौ 


पुक्लिग मूलरूप एकवचन के र्पो मँ (१) को का प्रयोग सवसे 
श्रधिक मिलता है) जेसे धर को द्वार ( सूर० म० १ ), सत्य भजन सगवान 
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को ८ सुदाभा० = ), महाभ्रमू को दन ( वार्ता २) २१) सबन क! ईसं 
( जगत्‌० १, ४१ । तन्व रूपों (२)कौ का प्रयोग छु ग्रधिक 
द्रा हे, जेसे रथै को अनर्थ वानत ( मक्त ° ४५. ), सुरदा जी कौ स्थल 
हुती (-वार्ता० १, १४); मूष नाह कौ वंख ( छत्र° २०१ ) । कुछ स्थलों 
पर (३) कोका प्रयोग भी सिलताहे जसे श्री मोकुल को द््ुन करौ 
( वार्ता० ६, ३), सुख को (भाव० ११३), होत अर्थं व्यंजकनि को दस 
विधि शुभ्र विश्ेषि ( काव्य ११, ५० ) | 


सूचना--एक दो स्थर्लौँ पर खड्ीबोली का का प्रयोग भी पाया गया 
हे, जेसे कथानि का संग्रह ( राज० १; ४ )। 

पु्लिग मूलरूप बहुवचन तथा विछ्तरूप एकवचन ग्रौर वहुवचन में 
(१)के का प्रयोग सवस श्रधिक दुद्रा दै, जेसे बाखन घर के ( सूर० 
मन ५), जिन कदत ( सुदामा ७) कारिका के च्रनुखार ८ वात्तां° ५ 
१, संकट के कटक ( छत्र ° ११ ११ ) । ग्रन्यखूपों मे (२) कैका प्रयोग 
कुचं श्रधिक भिलता दहे, जेते जदपि कहू कै कटर बघनु ऋ्रामरन बनाय 
( रास० १, ७१९), ताकै भयौ (चत्र रः २); सतिन कै साल भ 
( रस० १५)। (३ ) केका प्रयोग क्रम मिलता हे; जेसे बरस एक के' 
मीतर ( वार्त्ता २२, = ) जिनके तुमसे मन मा (रसम ४४)।६४) 
कै केवल सतस मे मिलता है, जसे तू मोटन क उर बसौ ( सत० २५, 
द° 9; ८ ) 

ख्जीलिग के दनां वचनो तथा दोनो रूपो मे (१) की का प्रयोग 
होता हे, जसे वात कौ तेर टोधाकी (स्र० मन “४ ), ताकी धरनी 
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(खुदामा० ५); दशम रसकन्ध की श्रनुकमणिका ( वात्तां० ४) १० )) 
गिलब्रिसट प्रतापी कौ श्राज्ञा सो ( राज० १, १० ) | 

कि सूप कुछ स्यलों पर छन्द की त्रावश्यकता के कारण कर दिया 
गया है, जेसे प्रीति न काहु कि कानि विचारे ( दित० २३ ) । कु स्थर्लो 
पर॒लिखा कौ मिलता है लेकिन उसका उच्चारण कि के समान करना 
पड़ता है, दे° भू० १५ | 

कररण-अपादान 

करण-ग्रपादन के लिये श्रनेक परसर्गो का प्रयोग मिलता है :-- 

(११ स काथयोग सवसेश्रधिक हू्रा है, जैसे सोवत लरिकनि 
चिटकि महीसो (सूर० म०४), च्रंम सश्र छवा्यो ऊन्दाई ( रस° 
९९ #; मूषननि सों मूषित करौ कवित्त ( शिव० २९ )) आज्ञा सं ( राज° 
९१ १० 0 । सोके श्रन्य सूपान्तरो म (२) सौ का प्रयोग कुं त्रधिक 
दश्रा है, जेसे बसो हित ( हित० १२), पियितिय सौँर्हैसि कै कलो 
( सत० ४३), श्रभिनव जौबन-गोति सौं ८ रस० १६ ) । इस परसगं 
के श्रन्य सूपान्तर निम्नलिखित ह किन्तु इनका प्रयोग बहूत कम 
मिलता दै :- 

सो, नेसे हाय सो ( रसखा० € ), 

से, जेसे दुख से दनि ( रास० १, ६४), 

से, जसे तव सेः ( रसखा० ४८), 

सुं, जेसे तियन सुँ न्याय ( रास० १, ८9 ), 

सृ, २५८२ वार्ता मं बरावर प्रयुक्त हु्रा है जेते नाम सू (ग्रष्ट- 
प १००, २१); 
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सो, जैसे मेसा ( कवित्त० १८) । 

(४) ते' तथा ते भी बहत अधिक प्रयुक्त हुए है, जेसे ता ते' (हित ५) 
जिनकी सेवा ते लह्धो ८ काव्य० १, ३ ), सहायता तेः ( राज० २,५); 
जाकी धुनिते (८ रास० १, ५६ ); कचक कनक ते सीगुनी ( सत० १६२ ‰); 
{दन देक ते ( जगत्‌० =, ३५ ) । 

इस परसर्गं॑के श्रन्य रूपान्तर त तथा तै मिलते दै किन्तु इनका 
प्रयोग कम हृश्रा दै, जैसे श्रौखिन ठे ( रमखा० ३), अर ते ट्रतन 
( सत० ३ ) ; तेरे ते ( कवित्त° ४ )। 

अधिकरण 

च्मधिकरण कारक के लिये प्रयुक्त रूपों मँ सबसे ्रधिक प्रयोग (१) 
मेका द्रा, जसे त्रज म (सूर० म० १.) जग मे“ कविता० १; २) 
दाच म (शिव २४), संस्छ्तर्म ( राज० ९४ ) | इस परसग के ्रन्य 
सूयो मे (र) मै, (३) मे तथा (४) मेभ का प्रयोग कुच च्रधिक हृता दैः 
जैसे काचन मै ( रास० १, २६); सरित मनै (शिव० १९), सेनां 
( जगत्‌० ५, १८ ); छाती नै ( कर्वित्त ५); तमे ( भावन २१५); 
ससि मौ ( रास १, = ), हिय मौ ( उुदामा० ४१) नैन मौम् 
( रसखा० २२ ) । 

नीचे लिखे रूपों का प्रयोग बहुत कम मिलता ५ 

मे, जेसे श्रंगमे (भाव० २५६. 

माहि, जैसे नेननि मादिं ८ रस ३८ ) 

माहि, जैसे जम माहि ( शिव० € ); 


# 
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मोहि, जेसे १८६५ महिं ( राज० १, १६ ), 

माही, जेते बन माहा ( दित० २६ ), 

मोहि, जेसे वर मौह (सत० १६२ ), 

माह जसे छित माह (माव० १, १४), 

महे, जेसे स्वप्न मर्ह (राम १, ७ ), 

मारन, जेते धेनु मेँभारन ( रसखा० १ ), दे° सवल० €, २१, 
मस्ारा, | 

मधि, जेसे रबरावली मधि ( रास० \ ५.९.) 

मण्य, जेसे राज मध्य ( राज० २, १), 

मो, जेसे गरे मो ( सुरामा० ६) मन मो ( कविता० १, २)। 

(५) पेतथा(€) षरसूपोँका प्रयोग भी काश मिलता है, जैसे 
महरि पै (सूर म०२)) च्रानन पै (रसखा० ६), धरनि चै (शिव 
६७, ; रूप पर ( सूर म० €); फनी फनन पर श्रे ( रास० ३, २४ ), 
मूतल पर ( वात्ता ४५, ५), मही पर ( शिव० ४० ) | 

इस परसगं के निम्नलिखित श्रन्य रूपान्तर बहुत कम प्रयुक्त हये 
( 

ष, जसे डप ( सुजा० € ) दोडन पै ( जगत्‌ =, २४ ) 

ऊपर, जेसे क्षिर ऊपर ( दित ० ७ );) गऊघाट ऊपर ( वात्तां० १ 
१४ ) ¦ 

मेका प्रयोग २५२ वार्तां म बरावर श्रा षै, जेते द्रबाजे पे 
( ग्रष्टछ्काप, ६४ ) | 


क 
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करण श्रपादान केच्र्थमे षै का प्रयोग यद्यपि ग्रधिक नदींदह्य्रा 
है किन्व॒ यह प्रायः समस्त प्राचीन कवियों मै पाया जाता है, जेते मो 
पै स्वे कठ (सूर० म० ८) सकल सिद्धदायक पै सवी निधि सिधि 
पाँ ( रास० १, २३) ; दे सुदामा० १४१ राम० ३; ५५ रसखा० ९४। 
प केवल.सतसई मे मिलता है जैसे सखि पे ( सत० १४६ } ¦ 

संयुक्त परसग ॑ 

कु संयुक्त परसर्गो का प्रयोग मी व्रजभाषा मं मिलता हे | नीचे लिखे 
संयुक्तं रूप कु श्रधिक प्रयुक्त हए दं :-- 

मरको, जैसे पानीमे कों लोनु (सतर १८), 

मैते, जेसे उन रूपैयान मँ ते ( वात्तां० ४०) ५); 

भरते, जेसे राजसमार्मे ते ( राज० ५१२), | 

मसू. २५२ वार्ता में ग्रनेक स्थलों पर मिलता हेजैसे वादेश 
मैस ( त्रष्टछाप ९४; ३)। 

ख~ परसर्गा ॐ समान प्रयुक्त अन्य शन्द्‌ 

नीचे रेते शब्दों की सूची दी जाती है जो परर्गो के समान श्रुतः 
हेते ह । ये प्रायः संज्ञा ्रथवा सर्वनाम के संवंघं कारक के स्पा के साथ 
ग्राते है लेकिन कुदं उदाहरणं मे ये मूल अथवा विहृत ल्पोँके साथ 
भी पाये जाते द ~ 

न्र्थ, जसे विद्या साघन के अर्थं (राज ५, २०); 

त्रषुन, जसे सो कृष्णार्पन देतु दौ ( राज० €) १५ ‰), 

त्राणे, जैसे यां श्रमे (रास० १, १००) तीन ऽ 2.0. 

( वात्तां० २६) १० ); 
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कर 


करि) 


काज, 


कारय, 


दिग, 
तन, 
तर, 
तर) 
नाई, 


निकट, 


जेसे 
जेसे 


जेसे 
जेसे 
जेसे 
जसे 
जेसे 
जेसे 
जेसे 
जेसे 


निमित्ति जैसे 
पादे, जेसे 


प्रति, 
निन, 


जेसे 
जसे 


बिना, जसे 


बीच, 
मय, 
लये) 


लये, 
लिय, 


जसे 
जेसे 
जैसे 


जेसे 
जेसे 
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विद्या कर हीन ( राज० ३१, ११ ), 
चिज तरंग करि (रास० १, १२२), मरू करि 
( रांस° ६८ ), 

श्रापने स्वामी के काज ( राज० ७०, २१), 

माखन के कारन (तूर० म० ७ ), 

खख दिग ( रास०२, छर ), 

हरि तन ( सूर० य° ११५), 

चरन तर ( रास० १) ११४ ), 

ता तरू ( रास० १, २६ ), 

उनमत को चां ( रास० २) २४ ), 

जुन निकट ( रास० २, शय), 

परमारथ के निमित्त ( राज० ४८, १२), 

तियन के पे ( रास० ५, १७ ), 

तुम प्रति ( रास० ४ २८ ), 

पिय बिन ( रास० १, ४); 
मणि बिना (रास० १, ५६ ), 

नन बीच ( रास० १, ७२ ) 

गुन मय ( रास° १, ७७ ); 

हों तो अपे श्रथ के लये दियौ चाहत दँ ( राज० १०, 


८ ४, 
तापनौ कारमं साघवे के लयै ( राज० १३०, २४ ), 
न्रपनी सेवा मजन के सिये ( वार्ता० १०, ५), 


अज्य 


संग, जैसे 
संग, जेसे 
सम, जैसे 
समेत, जेसे 
सरित, जेसे 
साथ, जैसे 
खी, जेसे 
से, जसे 
हित, जैसे 
देतु, जैसे 
तक भाव को 
हे :- 
तदि जसे 
ता, जेसे 
ताई, जैसे 
प्रयत, जेसे 
मर, जेसे 
ले, जेसे 
लो, जेसे 


लगि, 


१२५. 


सखियन संग ( सूर० म १) 
तिन के संग ( रास० १, ३३ ); 
दरि सम ( रास २, २७) 

बघू समेत ( कविता० २, २४ ), 
रति सहित ८ रास० १; ६ ), 
जार के साथ (राज० ६२, १९); 
ज्योति सी ( रास० १, ६२), 

तीर से ( कवित्त० ४ ); 

मुव हित हौ न परिश्रम कौन्दै ( छन्न ° €, १६ ); 
पराये हेतु घन प्रान दौज ( राज ० १५, १४ ) । 


प्रगर करने के लिये नीचे लिखे रूपों का प्रयोग मिलता 


तीन तुक तहि ( वात्ता० २६ १०); 

बहुत दिन ताईˆ ( वात्तां० १९; १५), 

मोह ताई ( वात्तां० ४०) € ), 

ओ्रीव प्रयत ( सूर० य० २) 

जीवतु भर ( राज० २३३, ८ ) 

द्रिका लौ ८ खदामा० २०); दे° कविता० २, €» 


` भाव० २, १४ कवित्त ° १६ । 


काच लो ( कवित्त० १) 
कोटि बरस लगि { राम० १.६४ ); 
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लये, जसे ज्रस्बर लौं ( सूर० य० १२ ), बहुत बरख ल ८ वार्ता 
२६ श्ट ) । 


ग-क्रियातिशेषण 


त्रजमाषा में प्रयुक्त क्रियाविशेषण के रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 
ग्रथव्‌ा। पुराने क्रियाविशेषणों के ग्राधार पर बने दै । इनमे सर्वनामों के 
्माधार पर बने क्रिया विशेषणो का प्रयोग श्रधिक मिलता है । नीचे क्रिया 
विशेषणो की. एकर सूच दी जाती ई । 
कालवाचक 


भ्रव ( सूर० म० २; सत० १८) कवित्त° २, २२ ), तब ( सूर० > 
१? रास° १, ८२, रसखा० २१) तो ( रास० १, १०८), तद्‌ (राज 
१२१ १५); जव ( सूर० म० ८, माव° €, २६, वाक्तां २; |, जथा 
` (सज० १०, २६ ); जो लो (राज० ११, ९४ ), जद (राज० १३, २४); 
कन ( भाव ° &) २६, रसखा० ३ ), कैवा ( सत० ६€ ); 

तिच ( सूर० म० १०) रास० १, ३४ ); श्रा ( सत० २२, रसख।° 
= )) ऊर्जो (सत० २१); रजं ( सूर० म० १७ ), पुनि ( रास० १, 
११४ ) पाठे ( वार्ता ° २५१३ ); पे" ( वार्ता० ४, € ), फिर ८ रास 
१) && ), फिरि ( सत० २६ ); श्रागै ( राज० १२, १३), च्रे ( सत° 
३८ )9 ऋगत्रईै ( रास० २० ) सदा ( खुदामा० ४, जगत्‌ १ $ १९); सर्दौ 
माव° ३१ १० )) सदाई ( राख° १६ ) नित (रास० १, २), छिन ( सत° 
६); चिनु ( सत० ३० ) चिचक ( सत० १२), पिले ( रास० श्य ) । 


+ ॑ । १२७ 


स्थानवाचक 


य्य ( सूर० म० ४ ), छ ( जगत्‌० =» ४ ); इत ( सूर० य° 
२६, रास ० १, ११६, जगत्‌ १०; ४४); दतै ( रसखा० २८, जगत्‌ ° = 
` ३४ ); उरौ ( सूर० म €; १४); ह्य ( जगत्‌० ८» २३४१ उत ( सूर ० 
य॒० १६, सत० १०, रसखा० १६ ) ; तर्द ( खदामा० १७ जगत्‌° १४ 
५९, राज० ३, १० ), तहे (रास ० १, १८५ खुडामा९ १७ ), तित ( भाव० 
४, १४) ; ( जह्य रास्० १, २५५ जगत्‌० १४, ५६), जहं ( रास० ९; 
१४ ), जित ( भाव० ४ १४); कद ८ सूर ° म° २, जगत्‌ ० ९४१ 46 
राज० €, २५ ) करट तलो ( भाव ४9 १४) तिव्य० ३१ १६ ); क्रित 
८ कचित्त° २, श८) सत० ५७ ), किति ( जगत्‌ % << ); कतर ( सूर 
मरय); कद्र (यास १, ७२) कहँ ( कान्य £ =, ; 
„, २१) खाप ( सूर० म ठ); 


श्रमे ( सूर० मर २, वातां० २ 
त्राखपाख ८ वात्ता ° 


अनत ( सूर० म० १२); पाके ( सूर म० १३ १ 
29 ~९& ) निकट ( वत्ती (° ); चनु ( रास १) त ); ढिग 
{ जगत्‌ €) ३८ , । | 
 विधिवाचक 

), ची ( कवित्त० ९» ^~ ), रेसे' ( राज 
यो ( रस° ११ ७९ भाव° ३, १०); 
राज ३, २) तेसी ( रस्खा> ६ ), 
त्यो ( राख० १, १६, 


+ 

रस्ते ( राज ० २५ १७ 
२, १८); त्रस (रास० १, १६ ) 
चसो ( कवित्त° २) १६ ) 3 तेसे ( 
तेषिय ( रास ० १, १०१ ), तसिये ( रव्ला ^ २२.) 


खुद्‌[मा०. २, जगत्‌ ० ५, २२ ) | जैसे ( सूर० म० ५, रास० ९, १९ ) 
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जेसे “ रास० १, <=) राज० २, १६ ), जस ( रास० १, २६ ), जिमि 
( रसखा० १० )9 जो ( रास० १, ७२) ज्या (रास० १५ ८२, जगत्‌ ० 
५५ २२१ कान्य २; १० 9 ज्यों ( सत० ४१ ) ; कैसे ( कवित्त० २, १४ ), 
कंसे ( राज ० १५) १७ )› किमि (सुदामा० १७) केटू ( कवित्त० २, २१९), 
कर्यो दं ( रखला० १६ ); क्यौ दर ( सत० ) ; 
करजोरि ( चूर० म० १४), मनो ( रास ० १, ३ ), मनौ ( रास० १, 
३६); मनु ( सत० ३) मनो ( रास० १९ १० ); मानो ( कवित्त० २, 
२)) जनों रास० १, ११), जनु ( रास १, ९७ ); बर ( सत० ६७ )+ 
त्रकेली ( काव्य० २६), मल ( रास्० १, ६ )। 
निषेधवाचक 
नहीं ( सूर० म० १, रास० १, २, सत ० ३६ )) नहिं ( सर० म 
९०; पुदामा० १० ); नाहीं ( रज० २, २२) नरि ( सत० & ) नदिनि 
(सूर० मर ); नाहिन ( रास° १७९६ ); ना (भाव० २, & );न 
( सुर० म० १; कवित्त २, १, सत० ३७ ), जनि ( सूर ० म० १७), 
जिन ( रास० १, 6७, खत ० ६६ ), बिन ( माव० १०, ३२ ) | 
कारणवाचक 


म्यो ( सत° ५), स्यो ( रा ० १, २१ ); कतक ( राख १, € ), 
कत ( सूर° म० १६ ) | 
परिमाणवाचक 
केतो ( सुदामा० २०) क्रं ( रास० १, रद ); कदु ( रस० १, 
२८ ); चैक ( सत ० ७ ); नेसुक ( रसखा० १२ ), ति ८ सत ० ५६ ) । 
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क्रियाविशेषण मूलक वाक्यांश, विशेषतया च्रादृत्तिमूलक वाक्यांशः 
भी स्वतं्रतापूवंक प्रयुक्त होते ई, जेसे :- 

कालवाचकः; नार बार ८ सूर० म० ३ ) बेर बेर ( कवित्त ° २५ १९ ) 
फिरिफिरि ८ सूर० म० & ) नित प्रति ( सूर० म० £) सत० ३७ )› प्क 
समय ८ वार्तां १, १), काद्र स्मै ( राज ० ११ २ )» जब जन्‌“ “"“तब्‌ तब 
( सत० ६२ ); छिन छिन ( रास ० १, ७६ ), तौ श्रव ( जगत्‌० €» २८ ) 
कयो बार ( सुदामा० २२ ), घरी घरी ( जगत्‌° ७५ ३० )। 

स्थानवाचक : जित तित ( रास० १ २७ ), कटं के क्रं ( रास° १; 
७१ ), जदो के तरह ( रास० १) ७१ ), चद रोर ( सत० ८४ ) | 

विधिवाचक : व्यौ व्यौः““त्यो त्यो ( कवित्त० २५. १) ज्यौ ज्यौ 
त्य त्यों ( सत० ४० ) | 

छन्द की पूर्ति के लिये कभी कभी छु वाक्य-पूरको का प्रयोग भी 
मिलता है, जैसे ऊ ( सूर० वि° १४) रास० १ १७१ खुदाम० २ , धू 
( रसखा० १२, जगत्‌° &› ९२ ) । 

घ- समर्चय बोधक 


नीचे रेसे समुचय बोधक श्रव्यर्यो की एक सूती द गई है जिनका 
प्रयोग व्रजभाषा मेँ श्रधिक मिलता दे । पय साहित्य मे समुचय बोधक 
न्रव्थयो की श्रावश्यकता कम पड़ती हे - 
` संयोजक : चश्रोर ( खदामा० £) वात्ता° १; २३); चरो ( कवित्त० १, 
( २, जगत्‌० ५; १८१ राज ° १; = ); रस (रसखा० ३७ राज ० २, १६.) 
केरि ८ सूर० म० ६); पुनि ( कवित्त० १; ४, ; 
व्र° व्या०-श 
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विभाजक ; कै ( जगत्‌० ७; २८, राज० ३, २३), कि ( सूर० म० 
€, सत ० ५६ रसखा० ४ ); कैः“ कै ( खुदामा० १२ ) ; 

विरोध दशक ; पर (राज० ३, ५), पे ( सुरामा० १३); 

निमित्त दशक : तौ ( सुदामा० १४, सत० ७१५), तो पै ( सुदामा० 
२०) तो ( सूर्‌० म० =<, सुदामा० १३, रसखा० १ प 8 

उदेश्य दशक : जो ( रास ° १, १०८, रसखा० १ ), जो ८ सुदामा० 
९२; सत ० ५६) राज० ७, १); जोष ८( खुदामा० १४ ); 

संकेत दशंक : जदपि ( रास ० १, १११, जगत्‌० €, ३८ ) ; 

व्याख्या, दशक ; ताते ( वार्तां ७,३) तादे (राज० ५, ९४) 
तास्ते ( राज० ३१.१९ ); क्योकि ( स॒ज० ३, & ) 

विषय दशंक : कि ।(राज० २, १४), जो ( वार्तां २०, १५), 

ङः- निरचय बोधक 


तरजमापा मंदो प्रकार के निश्चय बोधक रूपपाये जाते है, एक 
केवलाथक तथा दूसरे समेताथक । 

समेताथक सूपो का प्रयोग बहुत मिलता है । ये संजा, सर्वनाम, 
विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण शआ्रादि श्रनेक प्रकार के शब्दों के साथ 
प्रयुक्त होते ह । समेताथ॑क् रूप टर लगाकर बनता ह । ह के रूपान्तर टह, ई, 
इ, ऊ भिलते ह । कु उदादरण नीचे दिए जाते ई :- 

सा ; चंदु ते ( सूर० भर ई) सेवकद्( वार्ता० १,७), नरह 
(राज० ५ २५), चिच दहु ( वार्ता० १४) ८), नानी ह्र ( कविता 
२, ३ ); पुन्य ते ( रखखा० १०) ; 


्रज्यय 
५ १३१ 


सर्वनाम सो ऊ ( सूर० म० ११); ताद के (सूर म ६१ ); आप 
द्र ( खुदामा० २९१), दम द्र ( रसखा० १५४), काद्र प ( खदामा० ९४ ), 


दौ दर ( जगत्‌० २ ६); 

विशेषण , श्रोरं द्र पद ( वात्तां° €, २० ), हत्यारौ द्र ( राज० १०) 
११), थोरे ऊ ( राज० १३१२१) ति द्र (रसखा० ३ ), तीन हं ( खदामा° 
२४), दख द्र दिसि ( भाव ४» ९४ 2); 

क्रियां ; निकासे द्र ते ( कवित्त० २४ ), इुरये द्र ( कवित्त° २, 
१२, ४ ), पाए ह ( कृविता० २, ४); 
२, १७) राज० १११ २७); तोह 
१७ ) करद ( कविता० १) ४ 
१६ )\ 


१० ); करनो द्र ( राज 
क्रियाविशेषण कव्‌ द्र ( कवित्त° 


( राज० €, २४ ); श्रज टर ( स्र० म° 


सुदामा० १२) किच रहर ( रसखा० १०), क्यो ह्रं ( रस्खा° 


परसर्म ‡ मति कौ ऊ ( रज० १९.१९.) । 
केवलार्थक रूप दी तथा उसके रूपान्तर ही, हि, ई, ए, इ लगाकर 


वनते ह । इनके कुछ उदाहस्ण नीचे दिय जाते है :- 


संज्ञा : समान री ८ राज० ७० १४ ) श्राति ही ( राज० ८, १४ ); 


जन्म ही तेः ( कविता० २५४१; 
सूर० म० १) तुम हीं वै ( सूर० म० ५.) ताहौ 


तेरे ए ( कवित्त° २१ ९४ ); तेरे ई ( कवित्त° २, 
ञ्न हींके, उनहीके ( रसखा० ५) मेरोई 


सर्वनाम : सोई ( 
` की (राज० ४) २५) 


९४ ), बही ( रसखा० १ ^` 


( रसखा० २), तुम दी ( छदा" € ); 
निरवयव ३४) ता ही तिय कौ ( कवित्त° 
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२३) तादी स्मय ( वात्तां० ४) १८), एक इ ( सूर० म० ११); पसो 
ई ( खुदामा० १६ ) ; 

क्रिया ;ल्पि दही ( वार्ता ७, ४), जनवे दही ८ राज० ५, २), ताति 
री ( सुदामा० २९१) देती (माव० १, १८), देखत दी ( जगत्‌ 
९,.२७ ) ; 

क्रियाविशेषण : त्र हीं ( सूर० म० १), तब दीं ८ सूर० म० १० 
रसखा० २१; सुदामा० १६), तुरत हि (सूर० स० १३), निकट दी 
( वात्ता० ५ १० ), बर्हो हं ( राज ० €, १२) मांँति टी मति (जगत्‌° 
३४ १२ )› जरौ ई (जगत्‌० ३, १३) त्यो दी (जगत्‌ ५,२२); 

परसगं : कर्म को ई (राज० ५, २३) । 


६-- वाक्य 


पयात्मक रचना मे वाक्यान्तगंत शब्दों के साधारण क्रम में उलट फेर 
हो जाता है ग्रतः इस विषय का टीक श्रध्ययन गय रचनाश्रों के त्राधार 
प्रदहो सकताहै । व्रजभाषामें गद की कमी नहीं है यद्यपि प्रकाशित 
साहित्य श्रवश्य न्यून दै । नागरी प्रचारिणी भा द्वारा प्रकाशित दस्तलिखित 
पुस्तक की खोज के विवर्णो मै (१६००--१६२२) लगभग सौ गद्य या 
गद्यपद्यात्मक पुस्तकों का उल्लेख मिलता रै । यह वश्य दै कि इनमेंसे 
ग्रधिकरांश टीका मग्र॑य है ग्रौर प्रायः ्रटारदवीं या उन्नीसवीं शताब्दी की 
रचनायें ई । 


इस व्याकरण के लिखने मेँ गद्य अथो मेंसे चौरासी वात्तां तथा 
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राजनीति इन दो से विशेष सहायता लो गई दै अतः प्रुत विषय के 
विवेचन म इन्दीं गद पुस्तकों से उदाहरण दिये जा रदे है । 

वाक्य में साधारणतया ससे पहले कर्ता, फिर कमं तथा श्रन्त मे क्रिया 
रहती रै । विशेषण संज्ञा या सवनाम के पटले वा वाद को रक्खा जाता ह । 
क्रियाविरोषण क्रिया के पटले त्राता दै। उदाहरणं तव श्री ्राचार्यं जी 
महाप्रमू राप पाक करत हुते (वार्तां° २, ११); को चौपड खेलत इते 
(वार्ता ० ९, १६); सब शुनीजन भरो जस ॒गाचत हैः (वार्ता ° €, ३); परि दूष 
बहुत तातो हुतो (वार्ता० ६५, १३) शरी कक्कर जी मगनदौय के दय म सदा 
सर्वदा विराजत ई (वार्ता० ६६, ३), रँ मित्र लाम कौ कथा कर्तु हौ (राज° 


८१२) 
वाक्य के क्रिसी चरंश पर जोर देने के लिए शब्दों के साधारण क्रम में 
उलर केर कर दिया जाता है - $ 


कर्तां वाक्यके श्रन्तमं त्रा सक्ता, जैसे सूरदास जी सौ कदो 
देशगधिषति ने (वार्ता ° =» १० ; 
विशेषण, जो साधारणतया कत्ता के पहले श्राता है, वाद कोरा 


सक्रता दै, जैसे ्राह्मान दत्यारो द मानियै (राज० १०) ११) ; 
क्म, जो प्रायः कर्ता रौर क्रिया के वीच म राता है वाक्य के प्रारंभ 


या श्रन्तञै श्रा सकता है, जैसे यह पद “~ -सुरदास जी ने गायो 
(वात्तां° =, १६); 

मोको परमेश्वर ने राज दीनो दै (वात्ता ° ६, २), 

वि देति दै नश्रता (राज ० २, २३) ; 


 . रषि 


| 
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साधाणतया क्रिथा वाक्य के ग्न्त मेँ श्राती है किन्तु यदौ कतां याकम | 
के पहले ग्रा सकती है, जसे विद्या देति है नम्रता (राज० २, २३), कलौ है 
वह्‌ कंकना (राज ०) ; 

क्रियाविशेषण वाक्य मे कहीं भी रखा जा सकता रै । 
जोर देने के लिए यद प्रायः वाक्य के प्रारभ म रख दिया जाता दै, जसे 
सो किति नेक मे गज्धा श्रायै (वारत्ता० १,२), सो गरधाट ऊपर सूरदास जी कौ . 
स्यल हृतो (वातां ११६) श्री गंगा जू के तीर पक पटना नगर (राज० ४, १), 
सूरदास जी ने विचारो मन मे (वार्तां० ६, =) | | 

वरजभाषा मे केवल साक्तात्‌ उक्ति के उदाहरण मिलते है, जेसे तव श्रौ 
प्राचायेजी मटाप्रमू ने कटय जोजा स्वान करि श्राउ हम तोक सम्पायैगे 
(वात्तां° ४, ६) । 

सचा; सवनाम, संज्ञा के समान प्रयुक्त विशेषण, भाववाचक संज्ञा ग्रथवा 
ताक्य या वाक्यांश कर्तायाकमके समान प्रयुक्त होता दै, जैसे यह षद्‌ 
सूरदासजी ने कहो (वार्ता १६, ६), राजा......बोयो (राज० ७, €), जो त्रवि 
सोई कदे (वार्ता० १५, १०) सवश्री नाथ जी को है (वार्ता० २२, ९); प्ते 
संदेहरमे जेवो ओग बाहं ( राज ० ६) १८ ), पद्ठताद्चो कपूत को काम्‌ है 
(राज० १२ ४); कषर को श्राय नदर्‌ दिव मये हुते (वात्ता ७१६, ५) । 
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